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श्री गुरवे शिवाय नमः 


पाठय सग्रह 


(01110100 र 1101 51181५6 9611८65) 


(श्रौ स्वामी विद्याधर सङ्कलित त्रिकमत्‌ सम्बन्धित विभिन्न ग्रन्थों 
के श्लोक शब्दाथं तथा भावाथं सहित) 
+ 


प्रकाशक 1 
श्री स्वामी विद्याधर 
स्वामी महादेव जोव आश्रम 
पलोडा, जम्मू 


23.12.535 2.15 2१.3.3.32.१338.2 १ ९ 8 


> {६६ 


8... 5.2.33२. 2.3.25... 
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श्री \रवे शिवाय नमः 





पाठ्य सग्रह 


(1110100 # ग 101४ 302४6 96165) 


(श्री स्वामी विद्याधर सङ्कलित त्रिकमत्‌ सम्बन्धित विभिन्न ग्रन्थों 
के ष्लोक शब्दाथं तथा भावाथं सहित) 


हिन्दी रूपान्तकार 
विश्वनाथ जोत्षी (भट) 


प्रकाशक : 
श्री स्वामी विद्याधर 
स्वामी महादेव श्व आश्रम 
पलोड़ा, जम्मू 








प्रथम संस्करण-300 
द्वितीय सूंस्करण-500 


द्वितीय संस्करण में पिछली बृदग्रों को शुद्ध 
करने का प्रयास किया गयादै तथा कुच नए 
वेद श्रुतियां अर्थं सहित भी लगाए गए दहैं। 
भक्त जनों के अनुरोध पर प्रस्तुत है। 


०१. 12-4-2002 (०५२18) 


दो शब्द 


त्रिकदशेन प्रतिपादित आणवोपाय, शाक्तोपाय तथा शाम्भवोपाय 
मे कोई भी अकेला एक उपाय साधक को समावेश की स्थिति तक नहीं 
पहु चा सकता । यह्‌ उपाय केवल मलत्रय प्रक्षालन में समर्थं होते हैँ । 
मलत्रय मुक्त साधक ही अनुग्रह का पात्र बनतादहै। यदिकिसीषएकही 
उपाय से आत्मसाक्षात्कार हो सक्ता है तो वह केवल अनुपाय ही है। 
वस्तुतः यह्‌ कोई उपाय नहीं अपितु गरु का अनुग्रह होता है । गुरु कृपा 
से ही सद्यः आत्मसाक्षात्कार होता है । 


गरु-कृपा की पण्य प्रसंग वाली कई गुरु-शिष्य परम्परां कश्मीर 
मे पुरातन काल से चलती आर्ईहै। इन्हींमेंश्रीराम जी महाराज की 
परम्परामें स्वामी विद्याधर जी ओर फिर स्वामी महदेवकाक जी 
भीहृए हँ । सामान्य दिखने वाले परन्तु आसामान्य जीवन जीने वाले 
स्वामी महादेव काक जी अपने शिष्यो को अनुग्रह का पात्र बनानेके 
लिए त्रिकदशेन के ग्रन्थोंके अध्ययनकी ओौर प्रेरित करतेथे। वे 
आणवोपाय आदि से निहित श्लोकों का उपदेश दिया करते थे । उन्हीं 
त्रिकदशेन के गूढ़ रहस्थों से पूरित श्लोकों का अब तक केवल मौखिक 
पार हुजा करता था। लेकिन भाषण की अपेक्षा अयथं सहित लेखन 
स्थायी ओर प्रभावकारी होताहै इसी कथ्यको विचार कर स्वामी 
महादेव काकं के कृपापात्र शिष्य श्री विश्वनाथ जी ने उन श्लोकों का 
ठन्दी अनुवाद करके एक प्रशंसनीय कायं किथा है। इस पुस्तक में 
अनूदित श्लोकों के शब्दार्थं तथा भावार्थं के साथ उन्टने पूणं न्याय 
किथादहै। । 
परमाथ के अन्वेषणमें “अर्थं'से अ्थ॑की ओर अने वालेश्ची 
विश्वनाथ जी की यह प्रयास सराहनीय एवं साहस अनृकरणीय है । 
उनका यह्‌ श्रमसाध्य कार्थं अपने गुरुके प्रति सश्रद्ध एव विशुद्ध 
भावनाओं के प्रशान्त प्रवाह का द्योतकं है। निःसन्देहं पाठक इससे 
लाभान्वित होगा एवं स्वरूप साक्षात्कार के प्रति प्रेरित होगा । 
डा० जय कृष्ण शर्मा 


प्राक्क यनं 


 शँवशास्त्रका मल स्थान कश्यप ऋषि की सुरम्य भूमि अर्थात्‌ 
कश्मीर रही है। यहां ही त्रिकमत्‌ के आचायोंने जन्म लियादै तथा 
इसं अद्वेतं मागं के श्रन्थ लिखकर णवमत को आगे ढाया । 


समय की गति, दूसरे मत मतान्तरोंके जन्मलेने से तथा 

प्रतिकूल परिम्थियों के कारण इस आदि सिद्धान्त को सुव्यवस्थित ढंग 
से विकसित होने का अभाव रहादै। परन्तु कहा जाता कि लोक 
उपकार तथा उद्धार के लिए स्वयं भगवान महदेव जीने श्री कण्ठनाथ 
जी का अवतार धारण किया ओर इससूपसेश्ची दुर्वासा महषिजी को 
कलास परवत पर इस सिद्धान्त का उपदेश दिया ओर उन्हं इस के प्रचार 
का अदेश दिया । महर्षि दुर्वासाने तीन मानस पुत्र तथा शिष्यश्री 
त्रिम्बकादित्य, अमरकादित्य ओर श्री नाथादित्य उत्पन्न किए। इन 
तीनों ने क्रमशः अद्रैदवाद, द्रैतवाद, दवतादतवाद का प्रचार किया। 


श्रीं त्रिम्बकादित्य की शाखा के अन्तिम सिद्ध (श्निरश्नि 
06110) ने गृहस्थ धारण किया ओर सङ्खमादित्यको जन्म दिया। 
यह सङ्गमादित्य धमते घूमते काश्मीर पहुचे तथा यहां ही निवास 
किया । इसके वंश से श्री सोमानन्द जी उत्पन्न हुए जिन्होने अमूल्य 
ग्रन्थ “शिव दृष्टि" लिखी । इन को त्रिकमत का आदिगुर कटा जा 
सकता ह । 


श्री वकुगृप्ताचयं (81 (्ा{प1#) के जिष्य श्री सोमानन्द 
जी बतलाए जाते हैँ । श्री वसुगृप्ताचायं को महादेव गिरि के नीचे एक 
वड़े पत्थर पर शिवसूत्र लिखे मिले जो आजतक भी शशशंकर पल” के 
नाम से प्रसिद्ध दहै। . | 


श्रीमन्महादेवगिरौ वस॒ गप्त गुरोः प्रा 


सिद्धदेशात्प्रादरा सञ््शिवसृत्राणि तस्य हि 
(शिवसूत्रवातिक) 


{> 


श्री सोमानन्द जी के शिष्य श्री उत्पलदेवाचा्यं (91 0611111) ये । 
इन्होने ही ईश्वर प्रतिभिनज्ञा, शिवस्तोत्रावली इत्यादि ग्रन्थ लिखे । इनके 
शिष्य श्री लक्ष्मणगुप्ताचायं थे जिनके शिष्य त्रिकूमत के महान आचार्यं 
श्री अभिनवगुप्त थे। अभिनवगुप्त की कृतियों मे १) तन्त्रालोक 
२) मालिनी विजय - वातिका ३) परात्रिणका ४) परमार्थसार 
५) क्रमस्तोत्र ६) भैरवस्तोत्र इत्यादि प्रसिद्ध हैँ । श्री अभिनवगुप्त 
के प्रधान शिष्य श्री क्षेमराज जी ये । इन की कृतियो में 
) प्रतिभिज्ञाहूदय २) परापावेशिका ३) स्पन्द संदोह 
४) शिवसूत्र विभशंनी इत्यादि उपलन्धदहैँ। श्री क्षेमराज के शिष्य 
श्री योगराजथे। कई लेखकों का विचार है कि दोनों श्री अभिनवगुप्त 
आचाथेके शिष्यथे। श्री योगराजजी नेपस्मार्थसार कीटीका की 
है । श्री उत्पलदेवाचायथं का समय नवीं शताब्दी (अवन्तीवमणे का राज्य) 
माना जाताह। तथा अभिनवगुप्त ओर क्षेमराजं, योगराज का समय 
क्रमण दसवीं ओर ग्यारवीं शताब्दी है । 


कष्मीर शेव दशेन यात्रिक्‌ दशेनमें तीन उपायों शाम्भवः, 
शाक्त ओर आणव को साधना का आधार मानकर स्वस्वरूप लाभेका 
स्रोत माना गयादहै। शैवदर्शन के इन तीन उपायों मे शाम्भव उपाय 
को प्रधान मानकर भिन्न-भिन्न ग्रन्थों मे समन्ञाया गया है । 


शाम्भवे उपाय 


चितणशक्ति में इच्छा, ज्ञान तथा क्रिथा शक्तियां विद्यान है । इच्छा 
शक्ति तुर्या अवस्था द्वारा चंतन्य आत्मासे भिन्नन होने के उपाय को 
ण्राम्भव उपाय कहते हैँ (प्रकाश-विमशं) 


शाक्त उपाय 
शाक्त उपाय अथवा शाक्त समावेश एक एेसी अवस्था हैः जिसके 


दारा मन तथा बृद्धि पूर्णं रूप से एक्यमाव प्राप्तं कर अत्मा के साथ 
लय हो (अहं - इद) 


आणव उपाय ५ 


| आणव उपाय मे आत्मा के साथ विलय उच्चार, कारण, ध्यान 
वर्णे ओर स्थान कल्पना द्वारा प्राप्त किया जाता है (वान - अपान) 


(116 6069166 19 1116 ५५०1५ 15 € @1000- 
76 त 91011४8 †§ [८10८1 85 51181710)8\/8 (08/28) 


(© 521९६ (08/28 15 {6 0106655 0 ५५116) 
106 01100 शतं 17 नान 607006€1# 09€ 1010 "06 
1006 58) 


(106 208५8 (1028 ।ऽ 64815116 85 2150 10- 
00215116 091| ०6९8५५6 ॥{ 185 10 ५॥11६/. 1 17५01५65 
106 ५56 ग 0004 (1176, 1711611, 5९60565 80 [01818 
50811. 8 01500110 € (८00५५16तप€ ग 1/6 पौ 
10000 =<~802, (776त{शौठा) 8 0615901 06607165 0106 
४11) 511४8 8100 2118175 06866 ग 10170) 


उभयपट्ढोद्‌घट्‌टनान्महाशून्यता प्रवेशः 
| (वातूलनाय - सूत्र-३) 
दोनों पट पान - अपान (आणव उपाय) अहु - इदं (शाक्त उपाय) 
प्रकाश ~ विमशं (शाम्भ उपाय) ज्ञान - क्रिया; प्रमाता - प्रमीय इकटटे 


खुलने से (जानकारी रखने से) महा अशून्यता अथवा पूर्णता मं प्रवेश 
कर सकता है (अर्यात्‌ शिव अवस्था का भास होता है) 


त्रिकं का अथं त्रिमूति (11100) है । साधक को यह सब 


चराचर जगत तीन रूपों में समञ्लना चाहिए । परमेश्वर जीव तथा इन 
दोनों को भिलाने वाली शक्ति । 


स्वातन्त्र्य स्वभाव रखने वाला शिव है (84016116 १९३।।६\/) 
इस मे कोई परिवतंन नहीं होता । इसमे चित, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, 


4 





क 


क्रिया (01112 ©015610051658, 01५16 0158, ५1५16 ९ 
५॥\/116 00001007, 61176 46) विद्मान है । `: ` 


जिस प्रक्रियासे शिव सुष्टि को प्रकट करने की इच्छा रखता है 
उसे शक्ति कहते ह । यंह आनन्द, इच्छा, ज्ञान क्रिया स्वरूप है । जयं 
परमेश्वर शक्तिके बल से वास्तविक चित्स्वरूपको ढांप कर संकोच 
ग्रहण करता है तो जीवरूप नर कहलाता है । 
“स चैको द्विरूपस्त्रिमयश्चतरात्मा सप्त 
पञ्चकं स्वभाव (प्रतिभिज्ञाहूदयम्‌) 


वह॒ चिदात्मा यद्यपि एक है । वह दो तीन चार स्वरूप वाला 
तथा वह्‌ सात पांच या पतीस स्वभाव वालाभीहै। .. ,. 


१९ एक 


चित्‌ आत्मा एक है। 


ट ^ 1) & ४ 1 # २ 
। ५. 1 





२दो 


अपनी स्वतन्त्रता से परिपणे प्रकाशमान तथा प्राण आदि संकोच ग 
करके जीव भाव भोगता है इसलिए दो स्वरूप वाला है । 


३ तीन 


तीन मलों (आणव मायीय, कार्म) के आवरण में होने के कारण तीन 
रूप वाला है । | 





॥) आणव मल 
अपूण- देहाभिमान 


1110८111 15 116 08516 [7650766 ५/116|॥ 1७ ॥&७- 
00051016 0 00500017 0५ {06 79५16 07) ॥5. 
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॥) मायीय मल 
भेदमय-मेदप्रथा 


1\/12१/8 1\/1218 15 165007151016 10 तनि ना†ग1©) 0. 
\/66) {16 ऽ 216 {16 नोना. 


॥) काममल | 
पुण्य पाप कौ वासना अर्थात्‌ वासनामय 
105 [0218 ऽ 16500151016 {0 तिलिनमाग0।) ॥ 


४111016 206 1689, {18५0५15 & 10\/05 0 †{1€ ॥(८65 
26 1116 0151॥९65 | 


ठेचार 


।) शून्य (\/010) 

॥) शरीर (1055 0०५\/) 

1) प्राण (\/18) 066) 
तथा 

1५८) पूर्ष्टक (5५016 000) (मन, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पश, 
रूप, रस गन्ध) | 





(8 ५ 
, ५ सात ` 


1 





1 शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्तरेश्वर, मन्त्रः, विज्ञानाकल, प्रलयाकल, सकल यह 
,*५ सात रूपो-वाला है । 


६ इसी प्रकार चित्‌ के स्वभावर्पाच हैँ 


चित्‌ (01\1016 @0156010511695) 
अनन्द (01\/1© 0195) 

इच्छा (1\/10© ५५) 

ज्ञान (01106 00111101) 

क्रिया (01\10© ^) 





७ पन्तीस 
पृथ्वी से लेकर ऊपर शक्ति तक पन्तीस तत्त्वों से पूणं शिव ही है । 


जब एकी स्वभावके रूपमे केवल शिवहीको जाना जाए 
तो म॒क्ति मिलती है। 


1\/9 = 1191691 606०।॥४/. 
ऽ < = ॥115 लान (7168115  @)20211011) 
«1\/8 (५218) = [1011160 10011608. 


त्रिक्‌ सिद्धान्त की साधना पठति में मनुष्य प्राकृतिक स्वभाव को 
शक्ति द्वारा अपने संकुचित स्वभाव से उठकर ऊपरी शिव पद्धवीकोषा 
सकता है । 


“विश्वोतीणं विश्वमयं च, 
इति त्रिकादि दशेन विदः 


(प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌) 


बहुत समय पश्चात्‌ इस अद्वैत विद्या के प्रसिद्ध योगीश्वर श्री 
ईश्वर स्वामिपाद हए हँ । उन्होने ही अपने भतीजे श्री स्वामी रामजी 
महाराज को इस अनुत्तर त्रिक्मत के सिद्धान्त का उपदेश किया। 
स्वामी श्री राम महाराज का जन्म १९१० मह ९१० मर हआ तथा १९७१ विक्र° 
मे शिवधाम पधारे । 2 ^ 
~ 2 0 
. 1१५६. 
श्रीराम जी की शिष्य मण्डली मेसेश्री स्वामी विद्याधर जी 
महाराज ने अपने वं राग्य, तपोबल तथा बुद्धि कुशलता से त्रिक्‌ सिद्धान्त 
में अनृत्तर पद प्राप्त किथा। श्रीमान जी १९५२ विक्रमी की आषाढ 
शुक्ल. पश्च त्रयोदशी के दिन उत्पन्न हए तथा २००६ विक्र०°्की मागं 
शुक्ल पक्ष तृतीया के दिनि अन्तरध्यान हृए । श्री स्वामी विद्याधरजी 
का जीवन एक विरक्त, जाज्वल्यमान, स्वतन्व, अनुत्तरानन्दमय 
| ट 
| - भद~ 


१५१. 





१४ 


स्वरूपसम वेश युक्त तथा समाज सुधारक का जीवन्त उदाहरण रहा है । 
वही आधुनिक समय के महात्मा थे जिन्होंने श्रीनगर शहर के अतिरिक्त 
गांव - गांव मे शंव (रिक्‌) सिद्धान्त का प्रचार करके लोगों का उपकार 
किया है। उन्होने कश्मीर मण्डल के सब पवित्र स्थानों मे भ्रमण 
किया तथा बहुत से बनो में स्वात्मविमशै की साधना की,। इन 

नों मे 1 2-- ~ (1 $ गीवारा 
स्थानो में. काकूटनाग, अमरूत्नाथ का, गणेगबल, कांठसू, यजीवाराः 
बिजबिहीरा, अनन्तनाग, मटन, शोपूयान (कपाल मोचन) र्ीपोरा, 
मंजगाम (राजञा प्रगवती), तलि, श्रीनगर के अनेक स्थान, क्षीरभवानी, 
महदिव गिरि, विवि, खुनरमुहे इत्यादी वणन के योग्य है । उन्टोने संस्कृत 
भाषा म गुरुस्तुति, निर्वाण विलाप, श्री सरस्वती स्तोत्र, श्री कालिका 
स्तोत्र, श्री महाराज्ञा स्तोत्र इत्यादि रवे हैँ । संस्कृत भाषामें रची 
हई इन कृतियों ने ष्रैव सिद्धान्त मे अपनी सत्ता बना रखी है । आजकल 
भी अनुकूल परिस्थियों के अभाव के होते हुए बहुत से कश्मीरी पण्डितो 
के घरों में भगवत भक्ति, सत्संग तथा धर्मं परायण होने काश्रेय श्री 
स्वामी विद्याधर जी की अनुकम्पा का योगदान दहै । (सि 


हसंस्थिता सकल शब्दमयी भवानी 
 वाम्बादिनीः हृदय पुष्कर चारिणीया 

हंसीव हंस रजनीष्वर वहिन नेत्रा 

राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना 


या सोम सूयं वपुषा सततं सरन्ती 
मूलाश्चरयात्तडिदि वाऽऽ विधिरन्ध्रमीद्या 
मध्यस्थता सकल नाडि समूह पूर्णा 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना 

(राज्ञा स्तोत्र) 





अथ 
“हस पर स्थित जो शब्द रूपी भवानी है, जौ सवेवाक्‌ रूपी 
तथा हृदय कमल में विचरण करती है, हंसिनी जैसे सूयं चन्द्रमा (इडा 
पिगला) नेत्रो वालीदहै एेसी ही राज्ञा भगवती (हम पर) . प्रसन्न रहे 
(अनुग्रह करती रहे) | ` 


जो मूलाधार स्थान से सदा सूं चन्द्रम! (पान - अपान) रूपी 
बिजली जसी ब्रह्यरन्द्र तक कडकती है तथा सब नाडीसम्‌ह्‌ के मध्यमें 
स्हरी हई (सुशम्ना) है रेसी ही राज्ञा भगवती हर समय हम पर 
प्रसन्न रहे । 


पेसे ही उद्गार श्री स्वामी विद्याधरजी के पूण सिद्ध होने तथा 


वाक्सिद्धि प्राप्ति के उदाहरण हैँ । 


श्री स्वामी विद्याधर जी की शिष्य मण्डली मे दो महानुभावो 
का वर्णन आवश्यक है । एक डाक्टर सूरैकण्ठ ओर दुसरे स्वामी महादेव 
काक रत्नीपौरा । डाक्टर साहिब चकि कर्णं नगर स्थित स्वामी 
विद्याधर आश्रम श्रीनगर के समीप ही रहते ये इसलिए उन्छयेने आश्रम 
का का्येभार सम्भाला तथा शैव सिद्धान्त की पुस्तकों का पटन - पाठन 
नित्यनियम से कराते रहे । 20 | ॥ 


स्वामी महादे काक तं जन्म २९ जेष्ठ १ 1 ० मेँ हुआ 
तथा ९१ कतक श 2 विक्र० को शिवधाम । बाल 
ब्रह्मचारी होने के सार्थं सथ उन्होने गृहस्थ धमं का पूण रूप से पालन 
किया तथा पटवारी के पद से निवृति पाकर अलग आश्म में रहने लगे । 
यहां पर स्वात्म विमशं के साथ - साथ सत्संग, शैव सिद्धान्त का अध्ययन 
भा करता था । उनके जीवन काल का वर्णन गुरु स्तुति (श्री महादेव 
अश्वम रत्नीपोरासे प्रकाशित) मे किया गया है। उन्होने परा शक्ति 
के अनुग्रह से शिवभक्ति से पूणे कश्मीरी कविताओं की रचना की है । 


१) चरनन्‌ ब्‌. च्यान्यन सूमरयं 
चन्द्र शेखरय म्यान सत्‌ गुरय 
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नाम रूप रस्ति श्याम सुन्दरय 
चन्द्र शेखरय म्यान सत्‌ गृरय 
सखदरस छ तरणृक साज बाज 
सत्गुरु सुषरया छु जहाज 
तत्पर च रोज्‌ निर आएसरय 
चन्द्र 


मन नाव प्राणच वावमाल 
चित के निवेशन सुयः सम्भाल 
वृच्‌ गाल मज्‌ मा लगय इरय 


@ @@ © ® ® 


चन्द्र९... 


मन्ज्‌ युद वजि संकल्प वाव 
णमराव दम लंगरचतराव 
चञ्चल स्वभाव त्राव बनथ्यरे 

| चन्द्रऽ 


सुविचार अन्धकार दुर गौव 
वृ पोत पकवन्य चाव रव 
सम रठतं गम त्राव दिव वोरय 


* ® न @ @ कः 


0 


हनि हनि मीलिथ छु चित्‌ भैरव 
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२) बनि क्या तस यस न अन्तरगत गौव 


धन्यावाद तस यस अजलय प्रजल्यव 


प्रकाश विमशं यति गौव रव 
नादबिन्द रूप शक्ति यामल सुय गौव 
स्वविमशं बल सततं तति कन थव 
हनि हनि ° 
जड चेतन तन मन धन अ्पेण 
कर भगवानस बन आनन्द घन 
स्वातंत्रस रोज हसंस कण थव 
ह्नि हनि ० 


होश पोस नूल रोष चाव पोश वारे 

गोश गोश फय्‌र सयत्‌ हु.यथ वन हारे 

नीर पोशन व्यूर तुलान पांचव मुखव 
हनि हनि ° 


सत गुर मृख आमनाय अवलम्बन 
दारिथ कर घरि घरि परिशीलन 
सत्‌ च्यत्‌ आनन्द स्वभाव अनुभव 


ये स्वामी महादेव काककी कृतियोमेसे कुष अंश हँ जिससे 
उनकी स्वात्म दशन की सफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है । सवेभाव 
से स्वतन्त्रात्मा बननाही मोक्नदहै। ओर मोक्ष की परिभण्षा श्री तन्त्रा 
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लोक मे एेसे कही है :- 


भोक्ञो हि नाम नैवान्यः 
स्वख्प प्रथनं हसः | 
स्वरूपं चात्मन. संवित्‌... 


मोक्ष ओर कोई चीज नहीं है स्वतन्त्र स्वरूप का साक्नातकार 
ही मोक्ष है । जो स्वातन्त्र स्वरूप अपनी ही संवित्‌ है । 


सबत्तीणं ङं सोषान पदक्रमेण संधयतः 
पर तत्त्व रूढि लाभे पर्यन्ते क्िवमयो माव 
(परमार्थसार) 
8\/ 21110100 5160 0 5€0 (€ 00 1778॥% 
6861165 {6 10651 5120€ 2 0160655 \४11| 511४8. 


स्वामी विद्याधर जी के समय से उनके शिष्यो की एक परम्परा 
रहीदहै कि सायंकाल के समय एक स्तवन किया जाता दहै। इन स्तवनं 
का संग्रह एवं संकलन करके एक पाठ-पुस्तिकाके रू्पमेश्रीस्वामीनजी 
के जीवन कालमे टहीचछपी थी। यह स्तवन शेव सिद्धान्त के निम्न- 
लिखित मूल ग्रन्थो के अंश है । 
१) श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ~~ 
२) परा प्रवेशिका ~ 
३) परमार्थसार ~~ 
) शिवस्तोत्रावली ~ 
८५) क्रम स्तोत्र 
६) पञ्चस्तवी 
७} स्वयं स्वामी जी के रचे हुए इ्लोक 
) उपनिषद्‌ 


{2 





६) प्रतिभिन्ञाहूदयम्‌ ~ 
१०) साम्ब पाञ्चशिका 


११) सपन्द तत्त्वं -- 
१२) सौंदयं लहरी -- 
१३) श्री तन्वालोक ~ 
) परात्रिशिका ~ 
) स्तवचिन्तामणि | 
) स्तुति कूसुमाञ्जलि......इत्यादि 


चूकि यह सब श्लोक संस्कृतम हँ ओर मुञ्च जसे साधारण 
मनुष्य के लिए आजकल के समय मे (जब संस्कृत भाषा कश्मीर में 
लुप्त सीहो गई दहै) एेसी पुस्तकों को तथा एेसे श्लोकों को समञ्लना ओर 
समज्ञाना दुष्कर दै क्योकि इन का अध्ययन तथा मनन केवल गुरु 
परम्परासे ही सफल तथा उचित रहता है । अतः गुरुमृख से जो कुछ 
भी बहुत पहले समञ्च सका हं उसको आधारं बनाकरं यथा सामथ्यं इस 
पुस्तिका का हिन्दी मे अनुवाद करने का प्रयास तथा साहस किया है । 
इन श्लोकों का पद्‌ अनुवाद केवल समञ्ने के लिए साधारणतया किया 
दै जिससे उन मुमृक्षयों की लालसा पूरी हयो जो इन श्लोकों का अर्थं 
समज्लना तो चाहते हैँ किन्तु संस्कृत भाषा का पूरा ज्ञान नहीं रखते है । 
आचायर यास्कने भी निरुक्त (१/८) मे कहा है : 


स्याण्रय मारहारः किलामुबधोत्य 
वेवं न विजानातियोऽ्ंम्‌ 
योऽन इत्तकलं मद्रभहनुते । 


जो मन्त्रका मात्र स्वरपाठ करके अथं नहीं जानता वह्‌ जैसे 
वृक्ष, फल, फूल, पत्ते, डाली ओर अन्य पशु धान्य आदि का भार उखाता 


© 


है अंसे भारवाह अर्थात्‌ भार का उठाने वाला । ओर जो पठता है तथा 
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उनका यथावत्‌ अर्थं जानता है वही सम्पूर्णं आनन्द को प्राप्त करता है । 


अतः भगवान्‌ की पहचान होती है शस्त्रसे ओर शास्त का 
अनुभवात्मक ज्ञान होतादहै गुरु से। शास्त्र ज्ञान से विषयज्ञान का 
विलय हो जाता है। परन्तु योग्य गुरुके सम्पकंसे ही समावेशात्मक 
आनन्द लाभ का सुख मिलता है । 


त्रिमलक्षालिनो प्रभ्वाः त्रित तश्पाशरगास्तवा 
योगिनः पण्डिताः स्वस्थास्त्वदुक्ता एव तत्वतः 
क्षिवस्तोक्रावलो (१५।१) 
हे प्रभु! वास्तवमे आपके भक्त ही (समवेशात्मक) आनन्द 
उठाने के लिए स्वस्थ (सुखी) रहते हैँ (नहीं तो) तीन मल्क को (आणव, 
मायीय, कामै) धो डालने वाले ग्रन्थ ओर उन ग्रन्थो या शास्त्रों के 
 पांरगत योगी तथा ज्ञानी वहूत मिलते है । 
मवबोय गम्मीर म।वितेषु 
रतिम प्म्पगुदेतु मे ¶रोऽस्तः । 
तदनुष्डठित ज्क्ितिरष्यतस्त 
दुवद्ब{व्पिसनं च निर्विरामम्‌ ।। 
क्रिवस्तोत्रावलो (१२/२३) 


हे भगवान्‌ ! आपके रहस्य पूणे वक्यो मे मेरी बुद्धि अच्छी 
पकार उद्धित हो जावे अर्थात्‌ सफल हो जाए उसके बाद उन रहस्यमय 
वाक्यों (शास्त्रों) के अनुसार कायं करने की शविति प्राप्तहो) फिर 
आपकी पूजा अर्थात्‌ समावेश मेँ व्यस्त रहने की भावना लगातार 
उद्धित होती रहे । । 

यदि इस प्रयास में कटी अशुद्धताहोयात्रुटिहो तो कृपया वहां 
संशोधन करने की कृपा करं क्योकि सज्जनो का कायं यही होता है। 


हसन्ति दुजेनास्तत्र 
समाधयन्ति सज्जनः । 
इति शिवम्‌ विश्वनाथ 


14 











श्री गणेशाय नमः 


आनन्दमानन्द करं प्रसच्वं ज्ञानस्वरूपं निजबोध युक्त 
योगौन्द्रमीद्यं भवरोग वैद्यं श्री सद्गरं नित्यमहं नमामि 
श्रीमत्पर ब्रहुम गरु नमामि श्रीमत्परं ब्रहम गरु भजामि 
श्रीमत्परं ब्रहम गरं वदामि श्रीमत्परंब्रहुम गरं श्रयामि। 


शब्दाथं 
आनन्दम्‌ - अपार सुखो के श्रीमत्‌ -- उत्तम 
आनन्द. -- सुख (81195) परन्रह्य - परत्रह्यके समान 
करं --कराताहै . गुरु -- गुरुको 
प्रसन्नं -- प्रसन्नता (जो) नमामि . - नमन करता का 
ज्ञान -- ज्ञानं श्रीमत्‌ --श्रीमान 
स्वरूपं -- स्वरूप है (जो) परब्रह्म -परंत्रह्म के समान 
निजबोधयुक्त -- आत्मबोध से युक्त गुरु --गरुको 
योगीन्द्रम्‌ - योगेन््रयोसेजो भजामि -- भजता हं . 
इट्य --पूजाजातादहै श्री मतूपरत्रह्म-- श्री शिवस्वरूप 
भवरोग - संसारिक रोगोंका 
व्यं -- वैद्य है (जो) गर - गुरुदेव को 
श्नीसद्‌ -- एेसे श्रेष्ट वदामि - विनती करता हूं 
गुरु -- गुरदेवको श्रीभत्‌ -- श्रीमान 
नित्यं -- नित्य परज्रहय ~ प्रभुसमान 
अहं -- मेँ गुरु -- गुरु को 
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नमामि ~ प्रणाम (नमन) श्रयामि - आश्रयनलेताहू। 
करता हूं । 


भावाथं 


मै उस गरुदेव को जो श्रेष्ट है, परत्र के समान है, शिवस्वरूष 
हैको नित्य नमन करता हं। भजता हूं । विनती करता हूं । उसी 
का आश्रयनेताहूं तथा जो अपार सुखों का सुख (समवेशात्मक सुख) 
(1018 20500) देता है । ज्ञान स्वरूप है आत्म बोध। से युक्त 
है योगेन्द्रयों से पूज। जाता है । संसारिक रोगो (दखों) का वैद्य है 
अर्थात्‌ परम शिव (11011691 ९७०५) से मिलाने की व्यवस्था का 
उपाय करता है मागं दिखाता है । 


1) 5011081 2५५३।<@)14 
2) 11120517010301\ @€1ऽ1{€1168 


अगाध संशययाम्भोधि समत्तरण तारिणीम 
वन्दे विचित्रां पदां चित्रांतां गरू भारतीम 


शब्दाथ 
अगाध -- अत्यन्त गहरे पदाम्‌  - पदों युक्त 
संशय . -- सशंयरूप चित्राम्‌ -- आश्ययैजनक 
अम्भोधि - सागर. तां -- उस 
समुत्तरण -पार करनेवाली गुरु -- गुरुदेवको 
तारिणीम --नौका 
वन्दे -- नमस्कारकरताहुं भारतीम्‌ --वाणीको 
विचित्र -- अलौकिक 
अथं -- अर्थो (ओर) 





भावार्थं 


अत्यन्त गहरे संशय रूप सागर कोपार कराने वाली नौका के 
रूपमे श्री गुरुदेव कौ उस (परा) वा्णीको नमस्कार करताहं जो 
अर्थोग ओर पदोः से युक्त दै ओर आश्चयं जनकदहै। 


1) 50061716 01) 2 50666 ॥0 5666 नि) 1101 
५1116 पश्यन्ती (अव्यक्त) मध्यमा (व्यक्तायक्त) तथा वैखरी 
(व्यक्त) @1820196 


2) अर्थ--क्रिया शक्ति (००५९ ग 0106 21120) वाच्य- 
00161 6) इच्छा शक्त (02०५५८९ ग 01/16 ५५॥॥) 
(1110105 1† 172116515 ज्ञान शक्ति 8016 क्रिया शक्ति) 


3) पद~-ज्ञान शक्ति (20०५९ 2 01106 ©00010)) वाचक- 
\//010. 


| अनादा विलांच्ाय मायिने गतमायिणी 
भररूपाय सरूपाय शिवाय गरवे नम 


+ 


द्ट: <= 


शब्दार्थं 

अनादि -- आद्यरहित अरूपाय -- निराकार 
या -- जो | सरूपाय - साकार 
अखिलं -- समस्त (का) शिवाय - शिवरूप 
अद्य - आदद गुरुवे -गुरुको 
मायिने ~ मायामय. नमः - नमस्कारकरताहूं 
गत॒ _ -परे 
मायि) -- मायासे 

णा ` 
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भावाथं 


जो आद्यरहित है। समस्त (जगत) का आद्य दहै। मायामय 
होते हृएभी मायासे परेर्है। निराकारदैँ। तथा साकारः भीदहैरेसे 
शिव रूप श्री गुरू" को नमस्कार करता हूं । 


 .1) गुरू्वा पारशेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति (§.5.\/. 2 - 6) 
006 6 धा 15 ॥0€ करा 06510५10 ००५५ ° 600) 


 आब्रहु मस्तम्भ परयंन्त यस्य में गुरु सन्तति 
तस्य मेँ सवंशिष्यस्य को न पूजो मही तले 


शब्दाथं 
आ ~ आरम्भ करके तस्य - इसलिए उसका 
ब्रह्य -- ब्रह्यासे. मे -- म॒हो 
स्तम्भ - खम्बा स्वे -- सवो (का जो) 
पयन्तं -- तक शिष्यस्य -- शिष्य हूं 
ग्रस्य -- जो को -- कौन 
मे -- मुज्ञ न -- नहीं 
गुर -- गर पूज्यो -- पूजनके योग्य 
सन्तति  - परम्परा महीतले -- पृथ्वी पर 
भावाथं 


ब्रह्मा से आरम्भ करके एक (स्थूल) खम्बे तुक मृक्षो सब गुर की 
सन्तति ही दिखाई देती दहै इस तरह सों का शिष्य होने के नाति मृङ्ञ 
इस पृथ्वी पर कौन पूजा के योग्य नहीं है । अर्थात्‌ सब पदाथ जडया 
चेतन गुर रूप होने के कारण पूज्यनीयदैँ। 
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अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम 
तत पदं दशित येन तस्म श्री गुरुवे नम 


शन्दाथ 
अखण्ड - समस्त दशितम्‌ ~ दिखाया है 
मण्डलाकार -- चक्राकार जगत येन -- जिस गुरुदेव ने 
व्याप्तं -- व्याप्त है तस्मं -- उसी 
चरा -- चल (110५8016) श्री गुरुदेव ~ कल्याणकारी गुरुदेव 
अचर -- अचल (1011110\- नमः -- नमस्कार हो । 

2016) 

तत्‌ -- उसी का 
पदं -- स्वरूप 

भावाथ 


समस्त चराचर जगत जिसशिवसे व्याप्तहैउसी का स्वरूप 
जिस गुरुदेव नै दिखाया है उसी गुरु को मँ प्रणाम करताहूं। 


अज्ञान तिमिरान्धस्य लानाञ्जन शिलाकया 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः 


शब्दाथं 
| अजयः 
अज्ञान -- अज्ञान रूपी चक्षु. -- आंखं 
तिभिर -- अन्धकारस्य उन्मीलितं -- खोली 
अन्धस्य -- अन्धे बने हुए येन -- जिसने 
ज्ञान - ज्ञानरूप तस्म -- उन्हीं 
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अञ्जन ~ काजल श्री गुरवे ~ कल्याणकारी गुरु 
1 देव को 
शिलाकया ` - सलाई से नमः - मेरा सादर नमनहो 


भावाथ 


अज्ञान रूपी अन्धकार से अन्धे बने हुए शिष्यो की आंखों को 
जिस गुरुदेव ने ज्ञान रूपी काजल की सिलाई से खोल दी अर्थात्‌ ज्ञान का 
उपदेश करके आत्मज्ञान सिखलाया उन्हीं कल्यानकारी गुरुदेव को मेरा 
सादर नमनदहो। | | 


गृरेब्रहु मा युरुविष्णु गृरः साक्षात्‌ महेश्वरः 
गुरुरेव जगत्सर्वं तस्मं श्री गुरवे नमः 


णब्दाथं 

गुरु  - गुरु (ही) महेश्वर -- महेश्वर है3 

ब्रह्मा --ब्रह्महै गुरु  -गुरुही 

गृर्‌ं  -गृरुही जगत सवे - सारा जगत 

विष्णु -कविष्णुषैः तस्म  --रेसे 

गर - गर्ही  श्रीगृरुवे - कल्याणकारी गुरुको 

साक्षात्‌ ~ प्रत्यक्ष नमः ` - मेरा नमस्कारहो 
भावाथ 


गुरुही ब्रह्मादहैगुरुही विष्णुहै गुरु ही प्रत्यक्न महेश्वर है गुर 
ही समस्त जगत रूप भी है एसे श्री गुरुदेव को मेरा नमन हो । 
1) ब्रहा...ङ्च्छा.. .प्रमाता (106 ५००५५, ७009186४) 
2) विष्ण. . ज्ञान. . प्रमेय (00166 2 ।५००५५।९०0९) 
3) महेश्वर..-ब्द्र...क्रिया.. .प्रमाण (1168105 1 (८0५५1600) 
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नमामि सद्गुरु शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम्‌ 
शिरसा योग पीठस्थं धमंकामांथं सिद्धये । 


शब्दाथ 
नमामि -- नमनकरताहू पीठस्थम्‌ -- पीठ पर ठहरे हृए 
सदगुरुम - सदगुरु को (ऽ01- धमं -- धमं 

11181 111251ल&€)} 

णान्तम्‌ -- शान्त कामाथ - काम, अथं ओर मोक्ष 
प्रत्यक्षम्‌ -- प्रत्यक्ष | सिद्धये - सिद्धिके लिए 
शिरसा - सिर स्षुकाकर 
योग -- योगकी 

भावाथ 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष (चार पुरुषार्थो का क्रम) की सिद्धि 
के लिए र्म शान्त, प्रत्यक्ष शिवरूप योग की पीठ परः ठह्रे हुए सदगुरु को 
सिर ज्लुकाकर प्रणाम करताहूं । 


` 1) कायं रूप मेँ परणित करना (17 901५2110) 
2) पूणे सिद्ध ?€@<्61 8619 


ध्यान मूलं गुरोमूति पृजाम्‌ल गुरोः पदम्‌ 
मन्त्र मूलं गुररोवाक्यं मोक्षमूलं गुरो कपा । 


णब्दाथ 
ध्यान -- उत्तम ध्यान पदम्‌ --- वाक्य (वाणी) 
मूलं -- मूल मन्त्र मूलं - मन्त्रहैँ 


गुरः मूति -- साकार स्वरूपका गुरोर वाक्यम्‌-- गुरुदेव के वाक्य 
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पूजा -- ज्ञानक्रिया रूपी मोक्ष - मोक्ष (जन्म मरणसे 


चरणों का विमर्शं चछटकारा) 
मूलं -- वास्तविकपुजादहै मूलं -- मूल 
गुरोः --श्री गुरुदेव की गरू कृपा -- श्री गुरुदेव की दया 
दृष्टि 
भावार्थं 


गुरुदेव का साकार स्वरूप ध्यान कामूल दहै, गुरुदेव के चरणों 
की पूजा मूल पूजा दै । गुरु कावाक्यही मन्त्रहैओौरमगुरुकीङक़पाही 
मोक्ष (11068101) का मूल है । 
चेतन्यं शाश्वत शान्तं व्योमातीत निरञ्जनम्‌ 
बिन्दुनाद कलातीतं तस्मे श्री गृरुते नमः 


शब्दाथं 
चेतन्यं ~ चितिरूप वाला बिन्दुनाद -- बिन्दुनाद 
शाश्वत - दृढ कलातीतं -- कला के उपर 
शान्तं -- शान्त तस्मे -- एेसे 
व्योमातोत - आकाश से परे श्री गुरुवे --श्री गुरुदेव को 
निरञ्जनम्‌ - मलरहित नमः -- प्रणाम करता हूं ` 
ि भावार्थं 


एेसे गुरुदेव को नमस्कार करता हु जो चितिरूप वाला (01) 
[ग 65ल १68।६/), दढ, शान्त, आकाश से अतीत (1116 {"11)116) 
मल रहित बिन्दुनाद" कलाओं से उपर है । 
1) भिन्दु-र0ागिं ।नुणल्ऽल)॥10 51/85 ५16४1666 
180165181100 2 01५४656 © 1/1212011/51068| 007 
0 10111 (शिव) नाद-1\/1618011/5108| 50५06 9 
५6811५6 50५6 (शक्ति) 
2) कलातीत-06\#/010 11111६60 20616. 
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अखण्डान्द सिन्धुस्ते शिष्य सन्ताप हारिणे 
सदचिद्‌ आनन्द रूपाय शिवाय गुरवे नमः 


शब्दार्थं 
अखण्ड -- समस्त हारिणे -- हरणे वाला है 
आनन्द -- आनन्द के सच्चित आनन्द- सत ओर चित्‌ रूप 
| परम आनन्द 
सिन्धूस्ते - समुद्र को प्रदान रूपाय रूप. 
करने वाला 
शिष्य - शिष्यो के शिवाय - एेसे शिव रूप 
सन्ताप - सन्तापको गुरुवे नमः --गुरुकोमेरानमनहो 
भावार्थं 


एसे शिवरूप तथा आनन्द रूप गुरू महाराज को मेरा नमन हो 
जो पूणं आनन्द के समुद्र को प्रदान करने वाला है तथा शिष्यो के सन्ताप 
कोह्रने वाला है। 


सच्चित्‌ आनन्द--5001611)6 81155 


श्री शम्भूनाथ भास्करचरणनिपात प्रभापगत संकोचम्‌ 
अभिनवगुप्त हूदम्बृजमेतद्धिचन्वत महेश पूजन हेतोः 


शब्दां 
श्री शम्भृताथ -- शम्भुनाथ या सिद्धनाथ 
भास्कर -- रूपी सूये के 
चरणनिपात -- चरणो मे शरण अनेसे 
प्रभापगत ~ प्रताप (दीप्ति) से छोड दिया है 
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| 


संकाचम्‌ -- संकाच का 


अभिनवगुप्त ` ~ अभिनवगुप्त के 

हूदम्बजम्‌ - हदय कमल 

एतत्‌ विचिन्वत्‌ -- विचार करे 

महेश पूजन हेतोः - महेश्वर के पूजा के लिण 
भावाथं 


श्री शम्भूनाथलूपो सूर्यकी शरण मे अनेसे तथा उसी दीप्ति 
के ' व्रभौर्व से जिसने संकोच छोड़ दिया है अर्थात्‌ प्रफुल्लित हुआ है एेसे 
अभिनवगुप्त का हृदय कमल (यह्‌ शास्व)' महेश्वर की पूजाके लिए 
विचार करे (समवेश मे लवं) 


1) यह्‌ श्लोकं आचाय अभिनगुप्त कत श्री तन्त्रालोक (शेवशास्त्र) 


कादहैः। 
2) श्रौ शम्मुनाथ अथवा सिद्धनाथ (100) (ल्पा (7646) 
अभिनगुप्त के विद्या गुरु रहे है| 


भी सिद्धनाय करूणाकर हाम्भूनाय 
भो शम्मूनाय कलणाकर सिद्धनाय 
1115101 21 18507) 5112119 
0\/ 01. 8. #. 28001 ¢?. 61) 





अभिनवरूपा शक्तिस्तदगृप्तो यो महेश्वरो देवः 
तद्‌भययामलस्थमभिनव गुप्तं शिवं बन्दे 


णब्दाथं 
अभिनव रूपा -- अभिनव रूपी तत्‌ उभय- एेसे दोनों 
शक्ति क शक्ति यामल - जोडा(महेश्वर +-अभि- 


नव गुप्त रूपी शक्ति 
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तद्गृप्तो -- एसी गुप्त शक्ति `स्थम - स्थित 
यो महेश्वरो --- जिसका महेश्वर ही अभिनवगुप्त शिवम्‌ वन्दे-अभिनगप्त 
देव देवद रूपी शिवं को वन्दना करता हुं । 


भावाथ 
अभिनव रूपी शक्ते वह्‌ गुप्त शक्ति है जिसका महेश्वर ही दैव 
है । उन दोनों (महेश्वर 1 अभिनवगुप्त रूपी शक्ति) स्थित अभिनगुप्त 
रूपी शिव कीरम वन्दना करताहुं। 


तत्पादपद्‌मयुगल स्मृति भास्कर मयूख वन्दैः 
विकसितकरणौघं लब्ध क्षेम क्षेमंराज वन्दे । 


शब्दार्थं 
तत्‌ - वह (उन) भास्कर मयूख - सूयंकी किरणें 
पाद -चरण वृन्दं - समह द्वारा 
पद्म ~ कमल विकसितकरणौधं -- पूर्णं विकसित 

 होनेसे 
युगल -- जोडी लेन्ध -- जिसने पाया है 
स्मृति - याद करने से (चिन्तन) क्षेमम्‌ ~ शाश्वत आनन्द 
क्षेमराज वन्दे --क्षेमराज को नमन 
हो 
भावाथं 


उनके (श्री अभिनवगुप्त) के पाद कमल के जोड़े को याद करने 
से (चिन्तन करने से) जिसने सूय किरणों जैसे समूह्‌. हारा पूर्णं विकास 
होने रूपी ` शाश्वत अनन्द पाया है रेसे ध्री क्षेमराज कौ हमारा 
नमन हो । 
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यः सर्वात्साखिल जन विभृदंवदेवो महेशः 
स्वातन्त्यस्थो ध्रव षद गतो निश्चलात्मा वरेण्यः 
विश्वोतीर्णो भवभयह रः स्वेच्छया विश्वपृणं - 
स्तंश्री रामं त्रिभुवन मुर स्वात्मरूपं नसामि 


शब्दाथं 
रः --जो निए्चलात्मा 
सर्वात्म -- जडउचेतन को सत्ता वरेण्यः 
देने वाल विष्वोर्तीण 
अखिल -सभी भवभय 
जन -- जीवों 
विभुर -- व्यापक हर 
देवदेवो -देवोंके देवता स्वच्छया 
महेश -- महेश्वर 
स्वातन्त्र्य -- स्वतन्त्र विश्व 
स्थो ` -- स्थित पूर्णा 
घ्रुव -- अविनाशी तश्रीरामं 
फ़द -- पद पर त्रिभुवन 
ग्रतो  -~- ठहरा हमा गुरु 
स्वात्म रूपम्‌ 
नमामि 
भावार्थं 


-- निष्चय स्वभावत 

-- जगत से परे 

-- जन्म मरण का 
भय 

-- दूर करने वाल 

-- अपनी इच्छा 
(क्रोडन णील) 

-- जगत्‌ _. 

-- मयं - . 

--एेसेश्री राम 

-- तीनो लोको का 

-- गुरुदेव 

-- मेरा अपना रूप 

--नैप्रणाम करतार 


मै तीन लोकों के गुरुदेव जो मेरा अपना स्वय है, जो सब जड 
चेतन को सत्ता देने वाला अपनी इच्छा से क्रीडनणील, सभी जीवों मेँ 
व्याप्त, देवों के भी देव, महेश्वर, स्वतन्त्र पद परुस्थित, अविनाशी अटल 
तथा उत्तम है, विश्वमय होकर भौ जगत से परे है ओर भक्तों का भवभय 


26 





हसने वालादहै। एसे श्री गुरुदेव श्री राम जी को नै शीण नमन 
करता हू । 
शंवामनाय प्रवचन रति शंकरो योहि देवः 
पीयषांशु इव मुख रुचा हलादयन शिष्यसंघान 
दीप्ता भास्वान इव हृदयपंकेरुहोद्‌ बोध हेतुः 
तं श्री विद्याधर गुरुवर स्वात्मरामं नमामि। 


शब्दाथं 
परीव -- णेव सिदढान्त दीप्त्या - दीप्तिमान 
आमनाय -- नाम वाला (णास्त्र) भास्वान - सूर्यं जैसा 
प्रवचन - व्याख्यान हदय - हृदय रूपी ¦ 
रति - लगे हुए पकेरुह  - कमल 
शंकरो - शंकर उद्बोध ~ प्रफल्लित 
योहि - जोह हेतुः -- कारण 
देव - देवता तंश्री --- उस श्रेष्ट 
पीयूपांशु - अमृत वरसानेवाला विद्याधर - विद्याधर नामी 

(गीतल) चन्द्रमा गुरुवर ~ गुरुवर 

ट्व -- जसा स्वात्मरामं ~ अपने ही आनन्द 
मृवरचा -- विकसित मृख वाला मे लगेको 
अहटलादयनं - अहलाददेने वाला नमामि -- मै नमन करता 
जिष्य संधान -- शिष्य मण्डली हू 

भावार्थं 


शिवहीपरमदेवदहै पेसे शंव शास्त्र (सिद्धान्त) के व्याख्याने 
लगे हए अपनी शिष्य मण्डली को समज्ञाने हेतु जिसका मुख अमृत 
बरसाने वाला (शीतल) चन्द्रमा की तरह अहलाद देने वाला तथा सथं 


° यह्‌ श्लोक इस स्तवन में बाद में जोड दिया गया है। 
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की तरह दीप्तिमान हृदय कमले को प्रफुल्लितं करने वालादहैरेसे श्रे | 
विद्याधर गुरुश्रेष्टको जो आत्म आनन्दम लगेहृएहीर्हकोर्भ सादर 


नमन करता हूं । 


नरेन्द्र मोह तिमिरस्य विनाश दक्षं 
यस्येन्द्‌ मण्डलं इव वदनं चकास्ति 
तुष्णांहूरः सुकत भाग्यवतां जनानाम्‌ 
तं श्री महादेव गरु कम्म । 


मन्दाथ 
नीरेन्द्र -- चने वदनं 
मोह्‌ -- मोह के चकास्ति 


तिमिरस्य - अन्धकारको तृष्णा हरः 


विनाश --नाशकरनेमे सुकृत 


दक्षं ~ सामर्थ्यवान्‌ भाग्यवतां 

यस्य -- जिसका जनानां 

इन्दु  - चन्द्र तंश्री 

मण्डलं - मण्डल के महादेव 

इव - समान 

_ नमामि 
भावाथ 


घने मोह के अन्धकारको नाण करनेके लिण सामर््यवान 
जिसका मुख चन्द्रमण्डल के समान चमकता दहै । अच्छ कर्मो के भाग्यौसे 
भरे हृए भक्त जनों' को तृष्णाः का नाश करने वाला है उस मोक्ष लक्ष्मी 


युक्तः श्रौ महादेव गुरु कोमेप्रणाम करताहूं। 





1) 06४0160 0९60018 
2) अपठ # ८१५९५९००6५. 
3} 11062166. ॥१ ७ 5216 :- 
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~ मूख | 
-- चमकता है. | 
- तुष्णाका नाश करने | 
वाला | 
-- उच्छेकर्मोके 
--भाग्यसे भरे - 
-- भक्तों को ` 1 
-- उस मोक्षलक्ष्मी बाला 
-- महादेव नामी 
गुरु को | 
- मै प्रणाम करता हू 
। 4 





पीनां च दुर्बलां श्त ध्यात्वा हइादश्गणोचरे 
भविक हदये ध्यायन मृक्तः स्वातन्त्रयमान्नृयात्‌ 
(\/. 8. 55) 


1 8 (00! 11601196 01) 18118 ऽ[18|1} (५५) 
11806 0611626 € 5010116) &{{&1 ॥1 ५५/8५8511818 01 17 
116 [16811 0 शला 171@्7118|1\/ 1110 1, [16 15 1061816 
86 [1€ 0815 01/16 ०0५५), ॑ 

पुरा पुरारे पदधूलि धूसरः 

अनन्त सिद्धान्त पथान्त गासिनः 
समस्त शास्वाणव पार हश्वनः 
विद्ाधरस्य पिय सूयंकण्ठ नमामि। 


पूवे कालमें भगवान शिवके (परम भक्त) चरण कमलकी 
धूलि से धूसरित (स्वच्छ) अनन्त सिद्धान्तो का यथा्थे रहस्य जानने 
वले सारे शास्तरोंके पारङ्खत, स्वामी विद्याधर के परमप्रिय शिष्य 
महात्मा डां° सूर्यकण्ठ कोम प्रणाम करता हूं । 
निःसामान्य मान्याय 
न्याय मागपिदेशिने 
दुर्वार भवरुग्भङ्ग भिषजे 
विद्याधरस्य प्रियं सूयेकण्ठ नमामि । 
सामान्य से उपर (89 €8-0101081%) परम पूज्य, 
सत्य मागे का उपदेणी दुनिवाथं संसार रूपी व्याधि का चिकित्सक, 


ेसे श्री स्वामी विद्याधर के त्रिय (परम शिष्य) महात्मा डां° सू्यकण्ठ 
को मेरा नमन टो । 


यह्‌ श्लोक भी बादमें जोड दिएगएदहे। 
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यस्योन्मेष निमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ 
तं शक्तिचक्र विभव प्रभवं शङ्करं स्तुम 


शब्दाथं 
यस्य -- जिस परम शिवके विभेव - वैभव तथा 
उन्मेष - उन्मुखता प्रभवं -- प्रभाव जिसका 
((111010171611) शंकरम्‌ -- एेसे शिव की 
निमेषाभ्यां -- विश्रामसे स्त॒मः -- स्तुति करताहू 
(1\/011{0)) 
जगत -- समस्त जगत का 
प्रलय -- प्रलय 
उदय -- उदय टोता दै 
तं शक्ति - उस शक्ति 
भावाथ 


जिस परम शिवके उन्मेष तथा निमेष से इसे समस्त संसारका 
प्रलय तथा उदय हआ करता दहै। एेसे शक्तिशाली तथा शक्ति वभव 
युक्त तथा प्रभाव सम्पन्न शंकर कौ मँ स्तुति करता हूं । 


(उन्मेष में ज्ञान क्रिया आदि से इच्छा शक्ति का निवास है ओौर 
वह्‌ फलती है इसका विराम ही प्रलय दहै) 
न ध्यायतो न जपतः स्यात्‌ यस्याविधि पूर्वकम्‌ | 
एवमेव शिवाभासस्तं नमो भक्ति शालिनम्‌ 


शब्दाथं 
न -- विना एवम्‌ एव --णेसेदही 
ध्यायतः - ध्यान कै शिव -- परमशिव का 
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न -- विना आभासः -- भास (प्रकाश) हो 


जपत - जपके तं | -- उस 

स्यात ~ प्राप्तहो नमो -- वन्दना करते हैँ 
यस्य - जिसको भक्ति -- भक्त 

अविधि - बिना विधि शालिनम्‌ - शोभायमान 


पूवेकम्‌ -रूपसे | 
भावाथं 
जिसको विना ध्यान के, विना जप के, विना विधि के प्रकाशा- 
त्मकं शिव का भास दहै (एसे) चिदानन्द घन शिवात्मस्वरूप भक्तिसे 
सृशोभित व्यक्ति की हम वन्दना करते है । 
उद्धरत्यन्धतमसात्‌ विश्वमानन्द वषिणी 
परिपूणं जयत्येका देवी चिच्चन्द्र चन्द्रिका 


शब्दां 
उद्धरति -- उधार करती है परिपूणं - परिपणे है 
अन्धतमसात्‌ - अज्ञानरूपी अन्धकार जयति - जयजयकारहों 
से एेकादेवी - एेसी (संवित देवी 
विश्वम्‌ आनन्द -- जगत को आनन्दकी ) 
वर्षिणी - वर्षा करतीदहै चित्‌ ' ` -- जो चित्त रूप 
(बरसाती दै) चन्द्र चन्द्रिका-चन्द्रमाकी 
| | | चान्दनी (भरकाश) 
भावार्थं 


संवित्‌ देवी। की जय जयकार होजो जगत को अज्ञान रूपी 
अन्धकारसे निकालतीदहै तथा उद्धार करतीदहै। जो आनन्द की वर्षा 
करती है जो परिपुणे है तथा जो शिवरूप (चित्‌रूप) चन्द्रमा को चान्दनी 
(प्रकाण) रूपदै। 


1) 5५016116 @01156)0५5त655 
2) 116 0501416 
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नौमि चित्प्रतिभां देवीं परां भैरवयोगिनीम्‌ 
मातृमान प्रमेयांश शुलाम्बृजक्‌तास्पदाम्‌ 


गब्दाथ 
नौमि -- नमस्कारकरताहुं योगिनीम्‌ - साथी 
चित्‌ -- चेतन्यरूप मातुमान - माताकेरूपमें 
प्रतिभाम्‌. .- शोभायमान प्रमेांणग ~ प्रमाता, प्रमाण, 
= 4 प्रमेय 
देवीं - संवित्‌ भगवती शलाम्‌ -- त्रिशूल 
परां _ -परारूप अम्बृज -- कमल पर 
भैरव - भैरव रूप शिव कृतास्पदम्‌ - स्थितै 
भावाय 


 , मैं उस संवित्‌ भगवती को नमस्कार क्रगताहूं जोपरा रूपः 
है। चित्‌ भैरवः रूपशिव कौ साथीदहै। जो प्रमाता प्रमाण, प्रमेय 
रूप्र+ त्रिशूल के साथ माताके रूपमे कमल पर विराजमान दहै। 


1). -ऽ८णला)€ @015८०८७१888 


2) {€ 0५916. ऽ0016€ 2 16180665. 


` 3) ` 02=-505161281166 


(2 = 01550111101 


\/2 = €1621101 


नरना 50216 ° ©8॥8\५/3. 


` 4) - 2) 1© 500८. 
| €) 16 0901८. 


0) {16805 1 [4०५५1600 


[ गि * 





नौमि देवी शरीरस्थां नृत्यतो भैरवाकृते 
प्रावण्मेव घन व्योम विद्युल्लेखा विलासिनीम्‌ - 














गब्दाथं 


नौमि -- नमस्कार करताहूुं भैरव -- भैरव (शिव) 
देवी -- चित्त शक्ति आकृते -- रूप 
णरीरस्थां --स्वरूपमेंस्थित प्रावृण्‌ मेघ धन ~ वर्षाऋतुकेघने 
बादल 
नृत्यतो ~ नाचती हुई व्योम विद्युत -ढके हुए आकाशमें 
बिजली की चमक 
लेखा विलासिनीम्‌-रेखा की तरह 
चमकती है 
भावाथ 


मै उस चित्‌ शक्ति देवी। को नमस्कार करताहूं जो भैरव 
(शिव) के अभिन्न स्वरू्पमे स्थितदहै जो वर्षाऋतु के घने बादलोंसे 


कके हुए आकाश में बिजलो रेखा जंसी चमकती है । 


1) (70ध16811613| ©01961005655 
। 2) ऽ00"@)€ 26811 


प्रसरच्छकित कल्लोल जगत्लहुरिकेलये 
सवेसम्पन्निधानाय भैरवाम्बोधये नमः 


गब्दाथ 
प्रसर -- फली हई सर्वं सम्पन्न -- सब सम्पदे 
णक्ति -- शक्तियों की निधानाय -- खजाना 
कल्लोल -- क्रीडारूम भैरव  - भेरवरूप 
जगत -- जगत ` अम्भोधये --- सागर को 
लहरि -- लहर नमः  - नमस्कार हो। 
केलये -- निकलती हैँ | | 
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भावार्थं 


क्रीडारूप समस्त जगत, जिस भैरव रूप सागर से निकलती हुई 
लहरे हँ तथा जिससे सब सम्पदाओं की कोश रूप शक्तियां' फली हुई 
दहैँरेसे भरव रूपसागरको मेरा नमस्कार हो) 





1) 0०0०५४७ ग 6208611 10 अश्न 50111110. ` ¦ 








प्रसरद्‌ बिन्दु नादाय शुद्धामृतमयात्मने 
नमोऽनन्त प्रकाशाय शंकरक्चषीर सिन्धवे। 


शब्दार्थं 
प्रसरद्‌ --भरी हुईहै आत्मने -- णक्तियां 
बिन्दु -- बिन्द नमो -- नमस्कारहो 
नादाय -नादरूप अनन्त - असीम 
शद्ध -- शुद्ध प्रकाशाय -- प्रकाशरूप 
अमृतमय ~ परमानन्द शंकर -- शिव 


क्षीर सिन्धवे - क्षीर सागर 
भावार्थं 


शिवरूप क्षीर सागर को, जिसमे नाद" ओर बिन्द रूपः (ज्ञान 
ओर क्रिया) शक्तियां भरी हैँ जो परमानन्दः पूणं हैँ ओर सारे जगतका 
प्रकाश रूप दहै, मेरा नमस्कार टो। 


1) (1151100९ 90५1५ © (0७161666 ।0 171661181017. 
2) ^ 116९01/5168| (00 
3) 01116 81155. 
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सवंसंविन्नदीभेदञभिन्नविश्वाम भूमये 
नमः प्रमातुवपृषे शिव चेतन्य सिन्धव 


शब्दाथं 
सवं -- सभी | प्रमातुवपुषे -- प्रमातृरूप 
संवित्‌ नदी - संवित्‌ रूपी नदियों का शिवचंतन्य -- शिव चैतन्यरूप 
भेद - भेद सिन्धवे -- सागरमें 
अभिन्न - अभिन्न 
विश्चामभूमि -- लय का स्थान 
नमः -- नमस्कारै 


भावाथ 
जैसे सभो नदियों का विलय स्थान एक रही सागरदहैउसी प्रकार 
सभी संवित्‌ रूप भेदाऽभिन्न प्रमाताओं का विश्रान्ति स्थान शिव चंतन्य 
रूपहैउसीकीशरणनेतेदैँ। उसीकोहमारा नमनहो। 
०16 : संवित्‌ शिव ही है ओर शिव ही संवित्‌ है । 
विश्वैक्ररूपविश्वात्म विश्वसर्गादिकारणम्‌ 
पर प्रकाशवपुषं स्तुमः स्वच्छन्द भैरवम्‌ 


शब्दाथं 
विश्वैक रूप -- विश्वके साथणएकरूप प्रकाश -- चित्प्रकाश 
विश्वात्म॒ - विश्व ही स्वरूप वपुषम्‌  -- स्वरूप है 
विश्व॒ -- विश्वकी स्तुमः - स्तुति करते हैँ 
सर्गादि ~ सुष्टि, स्थिति, संहार, स्वच्छन्द. -- स्वतन्त्र 
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विलय, अनुग्रह भैरवम्‌ - भरव (शिव 
कारणम्‌ -कारणदहै की) 
पर -- (जो) उत्तम 


भावार्थं 
जो जगतरूप है । विश्व ही जिसका स्वरूपरहै। जो विष्वकी 


सृष्टि, स्थिति, संहार, विलयं ओौर अनुग्रह करता है। जौ उत्तमं ' 
चित्प्रकाश है एसे स्वच्छन्द' भरव (शिव) को हम स्तुतिं करते हैँ । 





1) (6५666 0४ 1४5 ०५५0 01160165. 1५९06076. 


जयन्ति जगदानन्द विपक्ष क्षपण क्षमाः 
परमेश मुखोद्‌ भूत ज्ञान चन्द्र मरीचयः 


णंब्दाथ 
जयन्ति -जयहो क्षमा - समर्थं 
जगत -- जगत के परमेश -- परमेश्वर 
आनन्द ~ अननन्द रूप मख --मुखसे 
विपक्ष ~ उल्टा पक्ष उदभूत -- उत्पन्न हुई 


क्षपण -- नाण करनेमें जान -- ज्ञानरूपं | 
| अन्द्र मरीचयः - चन्द्रमाकी किरणें 
भावाथ 


प्रम शिव से उत्पन्न हई ज्ञानरूपी चन्द्रमा की किरणों की 
जय हो जो जगतके आनन्दरूप मेंउल्टे पक्ष' को नाश करने में 
साम्थ्यवान है। 


1) 60 ०॥४€ 25066 
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विश्वात्मिक तदत्तीर्णां हदयं परमेशितु। 
परादि शक्तिरूपेण स्फरन्ती संविदं नुमः 


णब्दाथं 
विष्बालमिकां - विश्वरूप होने पर भी 
तद्‌ उत्तीर्णा - उसके उपर 
हदयं परमेशित्तु --परमशिवकासारहै 
परां आदि -- परा पश्यन्ती, मध्यमा, वंखरी 
(अवा) -- परा, परापरा, अपरा 
भक्तिरूपेण -- शक्ति रूपके द्वारा 
स्फरन्ती -- विकसित होकर प्रकट होती है 
संविद्‌ -- संवित भगवती 
नमः -- नमस्कार करते 

भावाथं 


विश्वल्य होने पर भी इस (जगत) से भिन्न (परे) है। परम 
शिब का सारदहै जो परा (आदिस्वर), पश्यन्ती (अव्यक्त), मध्यमा 
(ज्यक्नावक्त), वैखरी (व्यक्त) होकर प्रकट होती है उस संवित्‌ देवी जो 
सब षदार्थोँमे एक समान अयवापरा शविति (अभेद शक्ति) परापरा 
श्रत (भेदाभेद शक्ति) ओर अपरा शक्ति (भेद शक्ति) के द्र(रा संकोच 
ग्रहण करके जगतरूपमें स्फार होकर प्रकट होती है उस संवित्‌ देवी 
(जो सब पदार्थो मे एक समान विकसित है) को हम प्रणाम करते है । 


नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्य विधायने 
चिदानन्दघन स्वात्म परमार्थाव भासिने। 
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णब्दाथं 


नमः -- प्रणाम करताहुं चिद्‌ -- चित्‌ | 

शिवाय -शिवको आनन्दगण -- आनन्द पूणं 

सततं -- नित्य स्वात्म --- अपने स्वरूप की 

पञ्चकृत्य -- पांच कायं परमार्थाव - वास्तविकताको 

विधायिने - करने वाला भासने - प्रकट करने वाले 
भावार्थं 


उस भगवान्‌ शिव" को प्रणाम करता हं जो नित्य पंचकूत्यर 
करने वाले चित्‌ - आनन्द पूर्ण अपने स्वरूप की वास्तविकता! के 
प्रकट करते । 


1) ^ 061\/251५/© 5001611€ 68111. 
2) सुष्टि 10 0108 स्थिति = 1718101612006 संहार =१&-~ 


205010110॥ पिधान == ©01668। 77ला, अनुग्रह --018©6@ 
01100100 ॥0621101). 


3) (५1 त अि109| 0155. 
4) (लऽ ४३४९ 2 2९681 9 810 161५1609. 





नमः शिवाय तिःशेषक्लेशप्रशमशालिने 
त्रिगुणग्रन्धिदुर्भेद भव बन्ध विभेदिने।। 


शब्दाथं 
नमः -प्रणामदहो  : शालिने - समथंदै 
शिवाय -- भगवान्‌शिवकोजो त्रिगृणग्रन्थि ~ त्रिगुणात्मा 
निःशेष - समस्त गांठ को 
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क्लेश - दुःख ुर्भेद ) -- जिसको खोलना 


प्रणम -शांतकरनेमें | कठिन है 
भवबन्ध -- संसारिक वन्धन 
विभेदिने -- नष्ट करनेमें 
भावार्थं 


भगवान शिवको हमारा प्रणाम हो जौ समस्त दृखों को शांत 
करने म, कठिन त्रिगुणात्मक" गाठों को खोलने के तथा संसारिक बन्धनोः 
को नष्ट करने मे समथेदहै। 
1) (05पल्ा४§ म 01241211. 
सतोगुण == 11811101 


रजोगुण = 01518110 
तमोगृण = 06115101 (1161118) 


2) \५रगनाा8॥5116/५५/०५1/ 0००५206. 


अक्‌लस्यास्य देवस्य क्न प्रथन शालिनी 
कौलिकी सा परा शक्तिरवियक्तो यया प्रभुः 


शब्दाथं 
अकुलस्यास्य  -- ३६ तत्त्व रूप कुल से परे (शिव से पृथ्वी तक) 
देवस्य कुलप्रथन .--शिवकेकुलको प्रकट करने के 
शालिनी -- शोभायमान 
कौलिकी -- कौलिकी नाम वाली परा शक्ति 
सा -- वह (परा शक्ति) 
 अवियुक्तौ -- अभिन्न 
यया ॑ -- जी 
प्रभ -- भगवान शिव 
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भावार्थं 


कौलिकी नामकी पराशक्ति जो ३६ तत्त्व" रूपौ कुल से परे 
शिवके कुल को प्रकट करनेसे शोभायमानदहै, हर समय उस शिक 
प्रभु से अभिन्न रहती है । | 
` 1) 36 व्ग्छनगा० जा १९४१४ 0 1) 36 €©2{6001165 ग 68४ 1@07) 5४ 0 हनौ), ` 
©€01210९6 ॥0 018 018 ५6501९8. 





चतुदशं युतं भद्रे तिथिशान्तसमन्वितम्‌ 
ततीयं ब्रहम सुश्रोणि हृदयं भेरवात्मनः 


। पद्ध च = ~ = 


शब्दाथं 
चतुदश - चौदहूर्वे स्वर तृतीयं -- तीसरा 

युतं - युक्त अर्थात्‌ ओर ब्रह्य -- ब्रह्म (त्‌ श्पंखं 
भद्र --दहेदेवी सुश्रोणि - देसुन्दर शोभि 
तिथीश - अके अन्तिम अर्थात्‌ वाली | 
अः हदय -- हदय | 
अन्तः -- पीछे भैरव -- भैरवीय | 
समन्वितम्‌ -- मिलाकर आत्मनः -- शक््तिभावकी 
आत्मा वने 

भावाथं 


हे देवी ! चौदह स्वर अर्थात्‌ जौ को अपने साथ मिलाकरअ क 
अन्तिमि अः को उसके पीछे लगाकर तीसरा ब्रह्म (स) भिलाकर्‌ 
स +ओौ +: == सौः शक्ति भाव की आत्मा वाले वही नर भाव का भैरवी 
हृदय है। | 

(इस श्लोक का तात्विक अथं गुरु कृपासे ही सम्भव दहै) 
8111 8150 64018160 10 ^60121/8 <€) 8225 
0818-012\/69|)॥९ ख 
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आद्यान्तरहितं बीजं विकसत्तिथि मध्यगम्‌ 
हृत्पद्मान्तगंत्तम्‌ ध्यायेत सोममांशं नित्यमभ्यस्येत 


णब्दा्थं 
आदि अन्त रहित - आदि ओर अन्तके विना 
बीजं -- शक्ति 
विकसति -- विकसित होती है 
तिथि मध्यगम -- मध्य मे स्थित 
हूत्पान्तगेतम्‌ - हदय कमल में 
ध्यायेत नित्यम -- नित्य ध्यान करना चाहिए 
सोमांशं - चन्द्रमा के अंश (अमृत रूप) 
नित्यं अभ्यस्येत -- नित्य अभ्यास करना चाहिए 
भावार्थं 


आदि ओर अन्त रहित। बीज (शक्त) जो मध्य नाडी (सुषुम्ना) 
मे विकसित होतीदहै उसीको हृदय कमलमें ध्यान करके चन्द्रमाके 
अशं (अमृत रूप) का नित्य विमशं करना चादिए । 


1) 1700५510 र 11116 800 56965. इस के लिए कहा 
गया हैः :- 


इन्द्रियद्वारकं सवं सुखदुलादित्तङ्ुभम्‌ । 
इतोचियाणि. संश्यज्य स्वस्यः स्वात्मनि वतते ।। 
(\/. 8. 136) 


(सब सुखो ओर दुखों का भास इन्द्रियों द्वारा समभ्व है अतः 
इन्द्र्यो को निष्पक्ष करके अपने ही स्वरूपम दढता से पालन करना 
चाहिए) 
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रक्षणीयं वधेनीयं बहुमान्यमिदं प्रभो । - 
संसार दुगंतिहरं भवद्ध क्ति महाधनम्‌ ॥1 ~ -- : 


शब्दार्थं 
रक्षणीयम्‌ - रक्नाकरना संसार -संसारकी 
वर्घनीयं ~ वृद्धि करने दुगति ~ दुगति 
बहुमान्यम्‌ - बहुत मान के योग्य दै हरम्‌ -दूर करती दहै 
इदम्‌ -- यह्‌ भव -- आप का 
प्रभो -दटेप्रभू भक्ति --- भक्ति रूपी 
महाधनम्‌ -- महाचन 
भावाथ 


हे प्रभु! आपका भक्ति रूपी महाधन रभा करने, वृद्धि करने 
ओर बहुत मान के योग्यहै। यह संसार को दूगति (जन्म मरण का 
चक्कर) दूर करतीदहै। 


` सर्वा शंकाशनि सर्वा लक्ष्मी कालानलं तथा 
सर्वामंगल्य कल्पान्तं मार्गं माहेश्वर नमः ॥ 


णब्दाथं 

सर्वा -- सभी तथा -- ओर 
णका -- शंकाओं को सवं --.स॒व्‌..;;,, 
शनि -- शान्त करने में अमंगत्य - अमंगलों के लिए 
सवं -- सभी कल्पान्तं ~ कल्पान्त है 
अलक्ष्मी --दुर्भाग्योंकेैलिए मार्गे --से मा्गेको 
कालानल - कालाग्नि रद्र  महिश्वरं -जो महेश्वरकाहै 

 नूमः - नमस्कारो 




















भावाथ 


महेश्वर के इस मागे को नमस्कारो जो सब शंकाओं को 
शांत करता ह। सभी दुर्भाग्यों के लिए कालाग्नि रद्र है ओर सब अशुभं 
लिए कल्पान्त अर्थात्‌ प्रलय है । ` 


महेश्वर का मागे =तरिक्‌मागे = शिव, शक्ति, जीव 
प रा-001-61लिली 110) 611५8 


परापरा-1116116618216 5196 © (0111 ॥ 01५61511. 
अपरा - € 5181€ 2 06 €166 


यस्मिन सर्वं यतः सर्वं यः स्वं सवंतश्चयः 
यश्च सवंमयो नित्यं तस्म सर्वात्मने नमः 


शब्दाथं 
यस्मिन -- जिसमे यः -- जो 
सवे -- सारा (विश्व) श्हरादै यश्च॒ - जिससे 
यतः ~ जिससे स्वैमयो - सवंमय है 
स्वे -- यह सारा (जगत) नित्यं - (हम) नित्य 
निकलता है तस्मे - उसपरमशिवको 
यः -- जो सर्वात्मने - जो सर्वात्म रूप है 
सर्वं -- इस सब जगतकेरूप नमः -- प्रणाम करते ह 
सवेतश्च॒  -- सब तरफ से प्रकट है 
भावाथ 


जिस शिवम यहसारा विश्व ठहरा है । जिस में से. यह्‌ सब. 
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निकलता है। जो इस सब जगत के र्पमें दहै, जो सब तरफ से प्रकट है 
ओर जो सर्वमय है। एेसे सर्वत्मि रूप। शिव को हम प्रणाम करते है। 


1) स्वंञ्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः (\/. 8.--109) 
106 0100659 [0 ।§ 0170156१, 0710100गनली† 806 
01010185. 





तहेवता विभव भावि महामरीचि 
चक्रेश्वरायत निजस्थितिरेक एव 

देवी सुतो गणपत्तिः स्फुरदिन्दु कान्तिः 
सम्यरसमुच्छलयतात्‌ मम संविदब्धिम्‌ 


सब्दाथं 

तद्‌ -- उन गणपति - गणेश 
देवता - देवताओं के (इन्द्रिय स्फरद्‌ - चमकतादै 

शक्ति रूप) इन्दु -- चन्द्रमा की 
विभव ~ शक्ति कान्ति -- दीप्ति बाला 
भावि - बनाए हुए सम्यक्‌ -- प्रत्यक्ष रूप सं 
महा -- बडे  समुच्छलयतांत्‌-- विकसित करे 
मरीचि - किरण मम्‌ -- मेरे 


चक्र श्वरायत -- शक्ति चक्र का स्वामी संतिदन्धिम्‌ -- संवित्सागर को 
निजस्थितिर - स्थिति वाला 
एकएव -एकटही 
देवी सूतो -देवीकापृत्र 
भावार्थ 
गणपति परा शक्ति कापुत्रहै, इन्दिय रूप शक्ति समूह्‌ (चक्र) 
कास्वामी ह तथा रेसे इन्द्रिय शक्ति रूप देवताओं के बनाए एेश्वथे चक्र 
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का स्वामी होते हृए भी अपने अहन्ता रूप पर स्थिति वालादहै ओर 
चन्द्रमा की दीप्ति वाला भी है पेसे गणपति मेरे संवित्सागर को 
विकसित करे । 


1) {10 00 0 90686 00 ऽ00न€116 ८0115८1 011१8७5 


विश्वत्रभाव पटले प्रविजुम्भमाण 

विच्छेद शून्य परमाथं चमत्कतिर्या | 
तां पूणे वत्यहमिति प्रथम स्वभावां | 
स्वात्मस्थिति स्वरसतः प्रणामि देवीम्‌ | 





























णन्दाथ 
विषवत्र -- सारे जगतमे तां -- उस देवी कोजो 
भाव पटले -- पदाथं समूह ूर्णैवत्यहमिति-प्ररा हंता सूप 
प्रविजुम्भमाण-- विकसित है प्रथन स्वाभावां-प्रकट स्वभाव 
विच्छेद -- दद ॥ वाली 
शून्य -- रहित स्वात्मस्थिति--अपने चित्स्व- 
प्रमाथं -- परम अर्थं (65561113 | रूप पर स्थित 
11५11) . ~ - जगतकी सुष्टि 
स्वरसतः इत्यादि 
चमत्कतिया ~ चमत्कार रूप 
(चित्छक्ति) प्रणमामि देवीम-उस देवी को 
प्रणामकरताहू 
भावाथ 


मै उस चित शकिति देवी को प्रणाम करता हं जो सारे विश्व भ 
पदाथं समूह में विकसित रहती है । छेद रहित परमाच की चम 
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ख्य दहै जो पराहता रूप से प्रकट स्वभाव वाली दै" अपने चित्स्वरूपं पर 
स्थित है ओर जगत की सृष्टि, स्थिति संहार इत्यादि करती दै । 


1) {€ ऽ00€ा16 51816 2 20501416 ¡1 (अन्‌त्तर) 


चैतन्य पूरितमिद निखिलं हि विश्वम्‌ 
चित्तं चिदात्मनि यदास्तमुपेति शश्वत्‌ 
एवं चितेरपुथगेव स्वसस्थितत्वात्‌ 
उक्तो निरस्त करण परम समाधिः। 


चैतन्य - च॑तन्यता से 
पूरितम्‌ -- भरा है पणं है 
इदम्‌ -- यह 

निखिलं - सारा 

हि -- निश्चय करके 
विश्वम्‌ - जगत्‌ 

चितं - चित्प 


चिदात्मनि-- अहं भाव स्वरूप 
यदास्तम - जब यह्‌ 
उपति - लयदहोकर 


णब्दा्थं 


णश्वरत -- नित्य 

एवं -- इस तरह 

चितेर्‌ -- चिति 

पृथक -- अभिन्न 

एव -- ही 

स्वसंस्थितत्वात्‌ - अह्‌ स्वरूप पर्‌ 
स्थित 

उक्तो - कहते हैँ 

निरस्त - अस्त नहीं हुई 

करण -- इन्द्रियां 

परम्‌ -- उत्कष्ट 

समाधि -- समाधि 


भावाथ 


निश्चय करके यह सारा जगत च॑तन्यतासे परिपूर्णं है । जब 
यह चित्स्वरूप मे लय होकर नित्य अभिन्न रहे, चिति देवी के साथ 
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अभिन्न अहं स्वरूप पर स्थित रहे तथा इन्द्रियां अस्त नहीं हुई हैँ । इसी 
अवस्था को परम समाधि! कहते है । 


1) 1617118) 20500110. चित == 05010116 चिति ०0०५५ 
2 ^\0501016 चित्तः = 1०५।५1५५21 11100. 


स्वातन्त्र्य शक्ति क्रमसंसिसुक्षा 
क्रमात्मता चेति विभोविभूतिः 
तदेव देवी च्रयमन्तरास्ता- 
मनत्तरं मे प्रथयुत्स्वरूपम्‌ 





शब्दाथं 
स्वातन्त्र्य ~ स्वातन्त्र्य विभूति -- विभूति है (नर 
शणवित - शक्ति आदि शक्ति) 
क्रम --क्रमको तदेव -उसीसे 
संसिसृक्षा -- उत्पन्न करने को देवी -- शक्ति 
(इच्छा) त्रयम्‌ - तीन 
क्रमात्मा -- क्रम रूपता अन्तरास्तां -- अनन्त आभासो से 
चेति - यही परमेश्वर (शिव) अनुत्तर - स्वेज्ञता भावसे 
विभोर - व्यापक मे -- म्मे 
प्रथयत्‌ -- प्रकट करे 
स्वरूपम्‌ -- अपने स्वरूप को 
भावाथं 


४ शुः , # 
स्वातन्त्य शक्ति के क्रम को उत्पन्न करने की इच्छा शक्ति तथा 
भेद क्रमरूपता अनन्त आभासां से मिला हुआ (नरः व्यापक परमेश्वर 
को विभूति है। इस तरह तीन स्वरूप वाला शिव (नर, शक्ति, शिव) 
अपने सर्वज्ञता शक्तियों के स्वरूप को मृज्ञ में प्रकट करं । 
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परं परस्थं गहूनांदनादि- 
मेकं निविष्टं बहुधा गृहासु 
सर्वालयं स्वं चराचरस्थं 
त्वामेव शंभुं शरणं प्रपद्ये । 


णब्दाथं 
परं -- परिपूर्णं स्वालयं - सवका स्थान 
परस्थं ~ दूर ठहरे हुए (उत्तोणं) सवं -- सभी 
गहनाद्‌ -मायासे च राचरस्थं -- चल तथा अचलं 
अनादिम्‌ - आदि रहित त्वामेव - आप अनृत्तरकी 
एकं --एकही णम्भुः -- कल्यान की भूमि 
निविष्टं - ठह्रे हुए (णिव) | 
वहुधा ~ बहुत प्रकार णरणाम्‌ ---णरणमें 
गृहासु ~ गुकाओंमें प्रपद्ये -- आता टू । 
भावाथं 


आप अनुत्तर कल्याणकारी शिवकी णगरण आतादहं (प्रणाम 
करताहू) जो परिपूर्णं माया।से अलग दूर ठ्ह्रेदैँ। अनादिदहैँ। एक 
हीहोते हृए भो बहत प्रकारो से हृदयः रूपी गुफाओं तथा सभी स्थावर 
ओौर जद्कम रूपी पदार्थो मे ठहर हैँ । 


1) 6110 {6 1110116. 


2) (€ €0086100911655 


क्लेशान्विनाशय विकासय हूत्स रोज- 
मोजो विजंभय निजं नरिनर्तयाङ्गम्‌ 


48 








चेतश्चकोर चिति चन्द्रमरीचि चक्र 
माचम्य सम्यगमृती कुरू विश्वमेतत्‌ 


शब्दाथं 
क्लेशान - दुखोंको चेतश्चकोर -- बृद्धि रूपी चकोर 
विनाशये - नाशकर चिति -- चितिरूपी 
विकासय - विकसित करो चन्द्र -- चन्द्रमा की 
हूत -- हदय रूपी मरीचि -किरणोंके 
सरौजम्‌ -- कमल को चक्रम्‌ -- समूह का 
ओजो -- प्रकाश आचम्य -- स्वाद 
विजृभय -- चमकाओ सम्यक -- अच्छी प्रकार 
निजं -- अपने अमृती -- अमृत से 
नरिनितंय - नचाओो करू --भरदो 
अङ्घम्‌ -अंगोको विश्वमेतत्‌ -- इस सारे विश्व को 
भावाथं 


हैमेरी नृद्धिरूपी चकोर। मेरेदृखों कानाशकरदो। मेरे 
हदय रूपी कमल को विकसित करो। अपने प्रकाश को चमकाओ, अपने 
अंगों को नचाओ, चितिरूपौ चन्द्रमा की किरणोंके.समूह कास्वादनले 
लो तथा इस सारे विश्व को अमृत' से अच्छी पकारभरदो। 


(4 [,॥ 
। दः (आ, 





1) #6€0 ॐ 5011081 2५५8॥@655. 


यावत्‌ समाधौ न वृजेत लयं मनो 
यावत्‌ चिदानन्द रसं न चवेत्‌ 

` यावत्‌ न पश्येत्‌ शिवतामयम्‌ जगत 
तावत कथं बोधमयौ दशा परा 
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णब्दाथं 


यावत्‌ -- जब तक यावत्‌ - जब तक न 

समाधौ - समाधिम पश्येत - देखा जाए 

न व्रजेल्लयम्‌ -- न लग जाए शिवतामयम्‌ - शिवरूपहीदइस 

मनो -- मन जगत -- जगत कों 

यावत्‌ -- जब तक तावत्‌ -- तव तक 

चिदानन्द ~ चिदानन्दकां कथं - कंसे 

रसं  -रस बोधमयी ~ ज्ञान मयी 

न चवंत्‌ -नसेवनक्ियाजवे दशापरा -षपरादशा 
भावाथ 


जब तक समाधिमें मन न लग जाए जब तक चित्‌ आनन्द रस 
का सेवनन किया जाए जब तकन इस जगतको शिवरूपहीदेखा 
जाए तब तक कंसे ज्ञानमयी परादशा। आ जाएगी । 


















































1 96 ग 1007691 ९8185. 














प्रकाशमाने परमार्थं भानौ 
नश्यत्यविद्या तिमर समस्ते 
तदा बुधा निमंलहष्टयोऽपि 
किचिन्न पश्यन्ति भव प्रपञ्चम्‌ 





























शब्दाथं 
प्रकाशमाने - चमकता है हष्टियोऽपि -- हृष्टि वाले पुरुष 
परमार्थं भानौ ~ परमार्थं (उत्कृष्ट किञ्चिन न - कुछ भी नहीं 
ज्ञान) का सूयं पश्यन्ति - देखते दँ 
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नश्यत्यविया - अज्ञान नष्टहोतादहै भव -- संसारके 
तिमिरे समस्ते - पूरा अन्धेरा प्रपञ्चम्‌ -- मेदमय प्रपंत्तको 
वधुः - बुद्धिमान लोग | 

(ज्ञानवान) 
निर्मल - ` शुद्ध 














"- ""ावाथं 





























जब परमार्थं का सूयं चमकता है ओर अज्ञान का पूरा अन्धकार 
नष्टहोताहै तव बुद्धिमान तथा निमंल दुष्टि वाले ज्ञानवान पुरुष। 
संसार के भेदमय प्रपञ्च को कुछ नहीं देखते है । | 

















1) € 5 1681260 06100. 








प्रकाशमानम्‌ न पृथक प्रकाशात्‌ 
सच प्रकाशो न पृथक विर्म॑शात्‌ ॥ 
नान्यो विमर्शोऽहमिदि स्वरूपात्‌ | 
अहं विमर्शोऽस्मि चिदेक रूपः 























णशब्दाथं 


























प्रकाशमानम्‌ ~ प्रकट जो दिखाई अहम्‌ - . 
देते ह (पदार्थं) विमर्शोऽस्मि -- विमंश दै 
न प्रथक प्रकाशात्‌ - नहीं भिन्न प्रकाशसे चिदेक ~ केवल चिद्‌ 


























न प्रथक विमशात्‌- नहीं भिन्न विमशेसे रूपः --रूपही 
नान्यो - नहीं रखता है 
| (भिन्नता) 
विमर्शो - विमशं से 
स्वरूपात - स्वरूप से 
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भावार्थं 














सव पदार्थं' प्रकाशमान होने के कारण प्रकाण से भिन्न नहींहै। 
प्रकाश विमशंसे भिन्न नहींहै। विमं भी अहं रूप से भिन्नता नहीं 
रखता अतः अहं विमशे केवल चिद्‌ रूपण्ही है| 




















। 
| 
{ 


प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽमृततोयरूषपाम्‌ 
अन्तः पद व्यामनृसञ्चरन्तीमानन्द रूपामबलां प्रपद्ये । 





शब्दाथं 
प्रकाशमानां -- प्रकाशमय 
प्रथमे प्रयाणे -- पहिले ही सफल प्रयास से 
प्रति प्रयाणे -- निरन्तर प्रयास (अनुग्रह) से 
अमृततोयरूपाम्‌ - चित्‌ अमृत वरसाने वाली 
अन्तः पदव्याम्‌ -- समवेशात्मक लक्ष्य पर 
अनुसञ्चरन्तीम्‌ - अनुसरण कराने वाली 
आनन्द रूपाम्‌ -- आनन्द रूप मयी 
अबलां -- भेदमयी माता 
प्रपये -- प्रणाम करतादहू 
भावाथं 


पिले ही सफल प्रयास से प्रकाशमय प्रतीतं होन वाली निरन्तर 
प्रयास से चिदमृत बरसाने वाली समवेशात्मक लक्ष्य पर अनुसरण करने 
वालो आनन्द रूप मयी भगवती को रणाम करता हुं (जब तक 
प्रकाशात्मक अवस्था नहीं आती तब तक अनेक नामोमे माताका 
अबला (भेदमयी) नाम भो दिया गया है ।) 


0. 








भवन्मय स्वात्मनिवास लब्ध. 
सम्पद्धराभ्यचित युष्मदधिः 
न भोजनाच्छादनमप्यजस्त्र- 
मपेक्षतेयस्तमहं नमामि । 


शब्दाथं 
भवन्मय - अपके पुणे ख्पका न भोजन - न भोजन 
स्वात्मनि - अपने चित्स्वरूप मे आच्छादनम्‌ ~ वस्त्र तथा छद्र 
वास -- निवास (विश्रान्ति - अपि अजस्रम- भी लगातार 
पाने से) अपेक्षते - अपेक्षता नहीं 
लन्ध -- प्राप्त हुई रखता 
संपदद्धराभ्यति- परमानन्द रूपी सम्पदा यः तम्‌ - जो भक्त उसको 
को अधिकतासे अह्‌ -र्मै 
युष्मद॑ध्ि - अपके चरणों की पूजा नमामि --प्रणामकरताहूं। 
भावार्थं 


मै उस शिव भक्तको प्रणाम करता हं जिसकोन भोजन की, न 
वस्रकी, नछद्र की अपेक्षा रहती हैः क्योकि उसको पूणे चिदानन्द' 
अपने चित्स्वरूप मे विश्रांति पाने से तथा ठेसी सम्पदा की अधिकतासे 
अपके चरणों को पुजा का परमानन्द्‌ प्राप्त हुआ है । 


1) 1115 (9188 म (५७७8। ©601560५91955 
निर्मान मोहा जितसंग दोषा 
अध्यात्म नित्या विनिवृति कामाः 
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दन्देविमृक्ताः सुख दुख संज्ञ- 
गेच्छन्तयम्‌ढाः पदमव्ययं तत्‌ 








शब्दार्थं 
निर्मान ~ (देह अभिमान) हन्द विमूक्ता-- दरन्दोंको त्याग 
दुर हुआ है दिया है | 
मोहा -- मोह सूच दुख -- सुख तथा दुख 
जित -- जीता है (संसारी बन्दन) 
संगदोषा - आसक्ति रूप दोषों को संज्ञैर -- नाम वाले 
अध्यात्म - अध्यात्मिक (अत्म गच्छन्ति - प्राप्त करतें 
परायण) अमूढाः - बुद्धिमान 
नित्या -- लगातार पदमन्ययं तत्‌- वह अविनाशी 
विनिवृतिकामः-- सभी अभिलाषाणए पद 
त्यागदीदहैं। 
भावाथ 


ठेसे बुद्धिमान (भाग्य शाली) पुरुष उस अविनाशौ पद को प्राप्त 
कर सकते हैँ जिनका मोह दूर हो गया है। आसक्तिरूप दोषों को जीत 
लिया है। जो नित्य आत्म परायण हैँ । जिन्होने सभी अभिलाषाओं 
का त्याग कियाहै। जो सुख दुख नाम वाले दन्दो से रहित दै । | 





स्वेस्य चाहं हूदि सन्निविष्टो 
मत्तः स्मतिर्ञानमपोहनं च 
वेदैश्च स्वंरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृ्ेद विदेव चाहम्‌ 
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णब्दाथं 


सवेस्य च॒ - सब इत्यादि (प्रकाश सवैर - सभी शास्त्र ` 

वि्म॑ष रूप) अहमेव -अहंरूपकेही 
अहं -- गै (अहं रूप) वेद्यो ~ स्वरूप को दिखतिहै 
हदि -- हृदय में वेदान्त - वेदान्तोका 
सन्निविष्टो -- हरा हूं कृत -- बनाने वाला 
मत्तः - मेरे सामथ्यंसे वेद -वेदोका 
स्मृति  -- स्मृति विदेव ~ जानने वाला 
लानम्‌ -- ज्ञान अहम्‌ -्मेहीहं 
अपोहनम्‌ -- अपोहन शक्तियां 
च -भी 
वेदश्च -- वेदतथा 

भावाथं 


प्रकाश विमशंरूपर्म सनकेहवयोंमे ठ्हराहूं। मेरेही सामथ्यं 
से स्मृति, ज्ञान, अपोहन शक्तियां काम करते हैँ । वेद तथा सभी शास्त 
अहं रूपके स्वरू्पको दिखाते वेदान्त तथा वेदोंका बनने वालां 
तथा जानने वालाभीर्मँहीहं। 


कौ लार्णवानन्द घनोमि रूपा- 

मन्मेषमेषो भय भाजमन्तः ` 
निलीयते नील कला लेयया 

तां सुष्टि कालौ सततं नमामि । 


णब्दार्थं 


कौलाणैव -- ३६ तत्त्व रूपीसागर नीलकूला - नील पीत इत्यादि `. 
आनन्द - आनन्दभरी : | (पदार्थोमे) 
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घनो्मि - लहर लये -- लय हो जाती हैँ 


रूपाम्‌ -रूपदै या --- जो 
उन्मेषमेषो - जो उन्मेष ओर निमेष तां -- उस भगवती 
उभय - दोनोंको सुष्टि काली - ` सुष्टि काली 
भाजमन्त ~ भाजती है (अभ्यास) (संविदेवो) को 
निलीयते -- समाविष्ट होताहूं सततं -- हर समय 
तमामि -- नमस्कार करतां 
ह्‌ 
भावार्थं 


जो ३६ तत्त्वो के कुल रूपी सागरम आनन्दरूपौ लहरदहै। जो 
उन्मेष ओर निमेषः दोनों का अपने ही स्वरूप मे अभ्यासः करती हैः। 
जो नील पीत इत्यादि विद्य व्गं“मे लय हो जती दहै? एेसी उस संवित्‌ 
भगवती को महर समय नमस्कार करनताहुं तथा उसी में समाविष्ट 
होता हू । 


1) विकास (71000601. 3) @020310 
2) संकोच 0158010111010. 4) 0०01661 ५/© ५०1८. 


सर्वथिं संकषण संयमस्य 
यमस्य यन्तृजगतो यमाय 
वपमहाग्रास विलास सक्त 
संकषंयन्तीं प्रणामि कालीम्‌ 


शब्दार्थं 
सर्वाथं --- सभी विषयों या महाग्रास - महाग्रास ` 
| पदार्थो को विलास -- महा विलास 
संकषण - विकासमेलातीदहै सक्त -- शक्तिमान जो दहै 
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सयंमस्य - स्यम करतीदहै संकर्षयन्तीं - उत्लेख करने वाली 


यमस्य -इसयमरूपका प्रणमाभि ~ प्रणाम करताहूं 
यन्तुर - नियमनकरने वाली कालीं - महाकाली को 
यमाय -यमदही 
वपुर -करूपवालो 
जगतो - जगत की | 
भावार्थं 


जिस प्रकार सब पदार्थोः(विषयों) को विकासे लाती दहै तथा 
सयंम करती है उसी प्रकार नियमन करने वाली जगत कीयम रूप 
वाली महाकाली महाग्रास ओर विलास करतीदहै एेसीपया रूप वाली 
भगवती (जो इस सब जगत का संकषण करती.है) को प्रणाम करता हू । 

मार्ताण्डमापीत पतंग चक्र 

पतंगवत्काल कलेनधनाय 

करोति या विश्वरसान्तकां तां 

मातेण्ड कालीं सततं प्रणौमि । 


णब्दाथं 

मार्ताण्डम्‌ - चित्‌ सूये विश्वरसान्तकाम--विषयों (पदार्था) 

(संवित्‌ भगवती) केरसको 
आपीत - लीन करती दै तां -- उस 

(निमेष मे लाती है) मातंण्ड --.चित्‌ सूर्यं रूपी 
पतङ्ख -- पतंगो का (इन्धियों कालीम्‌ -- कालौ भगवती 

का) को 
चक्रम्‌ --- चक्र सततं -- हर समय 
पतद्वत -पतंगाकीतरह प्रणौमि -- प्रणाम करताहूं 
काल कलेन्धनाय-दीपक पर जलात। 


है 
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करोति -करतीदरै 
या - जो भगवती 


भावार्थं 


इन्द्रिय रूप पतंगो के चक्र कोजो अपने स्वरूपमे लोन करती है 
जैसे पतंगा दीपक पर अपने अप को जलाता है तथा विषयों के रसको 
अपने स्वरूपमे लोन कराने वाली एेसी मातंण्डकाली कोम रणाम 


करता हूं; उसी चित्‌ सयं संवित्‌ भगवती मे समावेश करता हू । 


1) 10४01010 


क्रमत्रय त्वाष्ट्‌ मरीचिचक्र 

सचार चातुर्यं तुरीयसत्ताम्‌ 

वन्दे महा भैरव घोर चण्ड. 

कालीं कलाकाश शशाङु कान्तिम्‌ 


शब्दाथं 

क्रम -क्र्मोसे वन्दे -- प्रणामकरताहूं 
य - तीन (प्रमाता, प्रमाण, महाभैरव - महाभैरव को 

| प्रमेय) | घोर -- घोर 
त्वष्ट - सूर्यकी चण्डकालीं -- चण्ड काली 
मरीचि ~ किरणे प्रकाश) .. कलाकाश - वित्‌ आकाशे 
चक्रम्‌ - चक्र (अमा कला) 
सचार - संचार शशक - चन््रमाकी तरह 
चातुयं -चतुरता ` कान्तिम्‌ - चमकती दै) 


तुरीय ~ तुरोयः 
सत्ताम्‌ - सत्ता (अवस्था) 
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भावार्थं 


तोन क्रमों से जिस भगवती ने सूर जैसे प्रकाश केसंचार में 
चतुरतासे तुरीय सत्ता धारणकीहै उस महा भैरव घोर चण्डकाली 
(संवित्‌ भगवती) को नमस्कार करताहूं जिसकी (अमा कला) चित 
आकाश में चन्द्रमा की भान्ति चमकत। है। 


1) प्रमाता ==9५0]€८ ©1 {<0\५॥. 
प्रमाण 1168105 र ॥10\//16006 0" 109. 
प्रमेय =-= 00] € 2 ।<०५/ 6५06 011८00५0. 


2) तुरीय = 1116418 8५४61658 ` 1७ {0८ 526 रा 
©6011561015116855. 


स्वानन्दतस्ििभुवनं कवलं विधाय 
स्वात्मानमप्य तितरां समदा ग्रसन्ती 
तुप्ता तथाप्यपरिखण्डित नित्य सिद्ध- 
स्वातन्त्र्य पूर्णं विभवा कृश मूतिरव्यात्‌ 


शब्दाथे 
स्वानन्द -- अध्यातमिकं सुख तृप्ता ~ तप्त होकर 
त्रिभुवनम्‌ -- तीन भवनों को तथापि ज ओर भी 
कवलं ~~~ म्रा अपरिखण्डित - पूण स्प से 
विधाय - करके नित्य -सदा ` 
स्वात्मानम्‌ -- अपनी आत्मा में सिद्ध -- सिद्ध 
अपि --भी स्वातन्त्र्य ~ स्वतन्व ि | 
तितरां -- अधिकतासे पुणे 1 | 
समदां - मद सहित (हृषसे) विभवा - दीप्तिसे | 
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ग्रसन्ती ~ ग्रास करती दहै कृण मूरति - सूक्ष्म 
अन्यात्‌ -- नाश विना 
व्याप्त है 


भावार्थं 


(जो शक्ति) अपने आनन्द सेही तीनों भूवनों का ग्रासं बनाकर 
अपने आप मे ही अत्यधिक (मद) आनन्द का चर्वैन करती हुई स्वत्तः 
तृप्त होती हई गौर भी पूणं रूप से सदा सिद्ध, स्वतन्त्र तथा पूणं दीप्ति 
युक्त सूक्ष्म रूप मे अविनाशी होकर भी अव्यय रूप है । 


पुष्णेन्देवानमृत विसरेरिन्दमासराव्य सम्य- 
ग्भाभि स्वाभिः रसयति रसं यः परं नित्यमेव 
क्षीणं क्षीणं पनरपि च तं पूरयत्येवमीट- 
ग्दोलालीलोल्लसित हूदयं नौमि चित्‌ भानुमेकम्‌ 





शब्दार्थं 
पष्णेन्देवान ~ पष्ट देने वाला श्रीणम्‌ त 
(इन्द्रियों को) क्षीणम्‌ षटते | स 
अमृत॒ - अमृत पुनरपि - दुबाराभी 
विसर ---प्रवाहुकेढारा पुरयत्येवम्‌-- बढाता ही है 
इन्दुम ~ चन्द्रमाकी कलाओंको चतं -- ओौर उसको 
अस्राध्य ~ चटा कर {सूक्ष्म इद्क्‌ - इसप्रकार 
बनाकर) दोलालीलो - सूले की क्रोडाकी 
सम्यक्‌ -पूरी तरहसे तरह 
भाभिः - दीप्तिसे उल्लसित ~ उल्लासमे लातादहै 
स्वाभिः -- अपनी हृदयम्‌ - हृदय को 
रसयति -रससेभरलेतीटहै नौमि - प्रणामकरताह्ं 
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रसम्‌ - रस (अर्थात्‌ अमाकला) चित -- चित 


यः -- जो भानुम्‌ -- सूर्यं 
परम्‌ - उत्कृष्ट एकम्‌ ~ केवल-एक-को ` 


नित्यमेव -नित्यही 
शब्दाथं 


जो इन्द्रियों को पुष्टि देने वाला चन्द्रमा की कलाओं को घटा घटा 
कर पूर्णं रूप से अपनी दोप्ति रूपो अमृत प्रवाह के द्वारा चन्द्रमा कौ 
कलाओं को सूक्ष्म बनाकर पूरी तरह अपनी दीप्ति से उत्कृष्ट रस से 
(अमा कला द्वारा) रसायन करता है जो नित्य घटते घटते पुनः उसको 
बढाता ही है। इसी. तरह शूले की क्रीडा को भान्ति (लोगों के) हृदयो 
को उल्लास मे लाता है एेसे उस अकेले चित सूये को प्रणाम करता हू । 


विद्यां परां कतिचिदम्बरमम्बकेचि- 
दानन्दमेव कतिचित्कत्िचिच्च मायाम्‌ 
त्वां विश्वमाहुरपरे वयमामनाम 
साक्षात्‌ अपार करुणां गुरुमूत्तिमेव । 


शब्दाथं 
विद्याम्‌ - विद्या रूप मायाम्‌ -मायासरूप 
पराम्‌ -- परा विद्या त्वाम्‌ -- आपको 
कतिचित्‌ ~ कुछ भक्तजने विश्वम्‌ - जगतरूप 
अम्बरम्‌ --- अकाश (चित्‌) आहर - कहते 
अम्ब -- हे माता अपरे -पर 
केचित्‌ ~ कु | वयम्‌ - हम 
आनन्दम्‌ -- आनन्द रूप आमनाय -- मानेंगे 
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एव -रीः ` सक्षात्‌ ~ प्रत्यक्त 


कतिचित्‌ ~ कुछ | अपार - अपार 
कृतिकत्‌ च -- कुछ ओर भक्त करूणाम्‌ - दयालु 
गर मूतिम्‌ - गुरू रूप 
एकं -- ही 
भावाथ 


है जगत जननी { कुष्ठ भक्तजन आपको परा विद्य रूप, कछ 
चित्‌ आकाश. रूप, कुष नन्दरूप, कुछ माया रूप, कुछ जगत रूप 
कहते हैँ । पर हम आपको अपार दयाःगुरु रूप ही कहु गे । 


1} पराचित्‌ आनन्द (50010116 5120© ० @०1156101511655) 
पश्यन्ती इच्छा शक्तिरूप (11061116 0110) (अन्यक्त) 
मध्यमा ज्ञान शक्ति रूप (50011 101} (व्यक्ताग्यक्त) 
वैखरी = त्रिया शक्ति (61085 7†1/5169| ५०१५) (व्यक्त) 


ब्रह मेन्द्ररुद्र हरिचन्द्र सहरष्मि 

स्कन्द द्विपानन हुताशन वन्दितायै 
वागीश्वरि ! त्रिभुवनेश्वर ! विक्वमात- 
रन्तबं हिश्च कत संस्थितये नमस्ते । 


शब्दाथं 
ब्रह्य ~ ब्रहम वन्दिताय ~ प्रणाम (बन्दना) 
इन्द्र - इन्द्र की जाती दहै 
सद्र - शिव वाकूदष्वरि - परा शक्ति रूप 
हरि - विष्णु त्रिभुवनेश्वरि ~ तोनों भुवनो की 
चन्द्र - चन्द्र दश्वरी 
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सहस्ररश्मि -- सूरज विश्वमातः -- ५आपको (हे देवी) 


स्कन्द - कमार अन्तर . - अन्द भक्तजन धन्य 
द्विपानन ~ गणेश ` बहिश्च - बाहिर 
हुताशन ~ अग्नि कृतसंस्थितये -- उहरी हई ले टी 
| नमस्ते -- प्रणाम करतेहैँ 
भावांथं 





हे परा शित । हे तीनों भवनों की इश्वरी । हे जगत माता आप 
को ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, विष्णु, चन्द्रमा, सूर्य, कमार, गणेश, अग्नि 
द्वारा प्रणाम किया जाता है। अतः अन्तः करणों तथा बहिष्करणों मे 
स्थित अप को प्रणाम हो। 




















ददातीष्टान्भोगान्क्षपयति रिपन्‌ हन्ति विपदो 

दहत्याधीन व्याधीन शमयति सुखानि प्रतनृतं 

हरादर्न्तद्खं दलयति पिनष्टीष्ट विरहं 
 सकद्धयाता देवी किमिवनिरवद्यंन कर्त । 


णब्दाथ 
ददाति -देतीदै हठात्‌ -- बलपूवेक 
इष्टान्‌ . -- इच्छा अनुसार . अन्तर -- अन्तःकरणके 
भोगान्‌ - भोगोंको दुखम्‌ -दुखोंको - ` ` 
क्षपयति --नाशकरतीदहै दलयति -- फाड डालती है 
रिपृन्‌ -- शत्रुओं को पिनष्ट -- पीसती है 
हन्ति -- नष्ट करती है इष्ट --- इष्टके 
विपदो - विषदाओं को विरहम्‌ ~ वियोगको 
दहति - जलाती है सकत ` ~ तुरन्त 
आधीन - मनके रोग ध्याता -ध्यानकरने पर 
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व्याधीनं - शरीरके रोग देवी 
शमयति ~ शान्त करती दै किम्‌ 
सुखानि - सुखो को इव 
प्रतन्‌ते ~ फलाती है निरवद्यम्‌ 
कुरुते 
भावाथं 


- देवी 

-- कौन 

-- सी 

-- दोष रहित 
- करती है । 


ध्यान करने पर देवी कौन सी बात दोष रहित नहीं करती 
(जैसे) इच्छा अनसार भोगो को देती है, शत्रुओं का नाश करती दै 
विपदाओं को जलाती है, मन तथा शरीर के रोगों को शान्त करती है। 
सुखो को विस्तारती हैः अन्तः करण के दुखों को फाड़ डालती है इष्ट 


(यारो) के वियोग को पीसती है, नष्ट करती है । 


सधा सिन्धोमम॑ध्ये स॒रविटपि वाटी परिवृते 
` मणिद्रीपे नीपो पवन वति चिन्तामणि गृह 
शिवाकारे मञ्चे परमशिव पयंङ्क निलयां 
भजन्ते त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ 


शब्दाथं 

सुधा ~ अमृत चिन्तामणि 
सिन्धोर -- सागर गृहे 
मध्ये ˆ -बीचरमे शिवाकारे 
सुरविटफि ~ कल्पवक्षो की मञ्चे 
कटी -- वाटिका परमशिव 
परिवृते ~ चिरे हृए ` परयनडुः 

(501100706त) निलयाम्‌ 
मणि ~ मणि भजन्ते 
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-- चिन्तामणि स्त्नोसे 
-घधरमे | 

-- शिवरूप 

-- मञ्च पर 

-- परमशिव (रूप) 
-- पलंग 

-- विराजमान्‌ 
--च्यानकरकेर्ह 


दीपे -- रत्नों ` त्वां -- आपको (हं देवी) 


नीपो -- टाप्रू पर धन्याः -- वह भक्तजन धन्य 
पवन . - कदम्ब वृक्ष [ष है | 
तति -- युक्त | कतिचन --कईविरलेही ` 
| चिदानन्दलहरीम्‌- चित्‌ अनन्दकी 
लहरी रूप 
भावाथ 


अमृत सागरके बीचमे कल्पवृक्षो की वाटिका से धिरे मणि रत्नों 
के टापू पर कदम्ब वृक्षो से युक्त चिन्तामणि .रत्नों से बने घर में शिवरूप 
मञ्च पर परम शवरूप पलंग पर विराजमान चित्‌ ओर आनन्द" की 
लह्रौ रूप एसे आप के स्वरूप का कट विरले भक्त जन ध्यान करते हँ । 


1) ज्ञान ओौर भक्ति 


 मनुष्यास्तियेञ्चो मरुत इति लोक त्रयमिदं 
भवाम्बोधौ मग्नं त्रिगुण लहरी कोटि लुखितम्‌ 
कटाज्ञश्चेदत्र क्वचन तव मातः । करुणया 
शरीरे सद्योयं व्रजति परमानन्दतनुताम्‌ 


 शब्दाथे 
मनु्याः -- मनुष्य कटाक्षः -दया हृष्टि 
तिर्यञ्चो ~ पशुपक्षी चेद्‌ अत्र - इनमेंसेयदिही 
मरुतः -- देवता आदि क्वचन ~ किसी एक पर 
इति -- इस प्रकार तव -- आपकी 
लोकत्रयम्‌ ~ तीन.लोक मातः -हे माता 
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इदम्‌ -- यह्‌ 
भवाम्बोधौ ~ संसार सागर 
मग्नम - डवा हुआ 


त्रिगुण -- तीगुण (सतोगृण) 


करुणया -- करुणा (दया) 
शरीरी -- जीव 
सयो --गीघ्ही 


-- वह्‌ 


(रजोगुण) (तमोगुण) व्रजति -- प्राप्त होते है 
लहरी - लहरों परमानन्द - परमानन्द 
कोटि -- करोडों तनुताम - स्वरूपभावको 
लुठितम्‌ ~ व्याकूल हुजा 

भावाथं 


तीनं गुणों की करोड़ों लहरों से व्याकुल बना हुआ मनुष्य पक्षी 
पशु आदि देवतां समुह संसार सागरम डवा हृञदहै। हेमाता! इन 
मे से' किसी एक पर यदि आपकी अनुश्रह दृष्टि होतो वह जीव उसी 
क्षेण परमानन्द स्वरूपं भाव को प्राप्त होता है । ` 

तडद्रल्लीं नित्याममतं सरितं षार रहितां 

मलोत्तीर्णा ज्योत्स्नां प्रकृतिर्मगण ग्रथि गहनाम्‌ 

गिरां दूरा विद्यामविनत कूचां विश्व्जननी- 

मपयेन्तां लक्ष्मीमभिदधति संतो भगवतीम्‌ 


तडित्‌ 
वल्लीम्‌ 
नित्याम्‌ 
अमृत 
सरितम्‌ 

पार रहिलाम्‌ 
मल 


णब्दाथं 


~ बिजली 
- कड़क (थर) 


` ~ अचलं 


~~ नदी 
- अपार 
-- मलों के 





66 


गिराम्‌ -- वानीसे 
दूरां -- परे 

विद्याम्‌ ~ ज्ञान रूपं 
अविनतं -न्षुके हूं 
कुचाम्‌ -- स्तनो वाली 
विश्वेजनेनी -- जगत माता 
अप्य॑न्ताम्‌ - सीमा रहितं 


उर्तीणाम्‌ -- प्ररे (उपर) लक्ष्मीम्‌ ¬ लक्ष्मी 





ज्योत्स्नाम ~ चांदनी अभिदधति. -- अभिनन्दन 
प्रकृतिम्‌ -- प्रकृति के (पुकारते है) 
अगुनग्रन्थिगहनाम्‌- गुणो के' घने शण्डो संत -- संत पुरुष 
से रहित भगवतीम्‌ -देवीको 
भावार्थं 


संत लोगदेवो को बिजली को कड़क रूप अपार चिदमृत की नदी 

रूप, गुणों की ग्र॑थियों रहित प्रकृति रूप वाणियं से परे ज्ञान रूप, न जूके 

(ज्ञान क्रिया) (प्रकाश, विश) रूप स्तनों वाली जगत जननी, सीमा रहित 
लक्ष्मी रूप, एेसे अनेक नामों से पुकारते हैँ । 


1) सतोगुण == 11817101} (0111\/) 
रजोग्‌ण =- 0151101110010४ (8611५11\) 
तमोगुण ५७1५5101) (108) 
2) प्रकाश 005610051659 
विभेश = ©,८06116106 {\५॥ ग ज्ञान 21 क्रिया 


असंख्यं प्राचीने जननि जनने कमं विलयात्‌ 
गतेजन्मन्यन्तं गुरु वपुषमासाद्य गिरिशम्‌ 
अवाप्याज्ञां शेवीं क्रमतनुरपि त्वां विदितवा- 
त्रयेयं त्वत्पृजा स्तुति विरचनेनैव दिवसान्‌ 


शब्दां 


असख्ये -- असंख्य आज्ञां ~ आज्ञा 
प्राचीने ~ पिछले शैवीम्‌ -- शैव सिद्धान्त को 
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जननि -दहैमाता क्रमतनुः . - मनुप्य शरीर धारण 
जननं -- जन्मो दारा | कर्ता हुआ ` 
कमेविलयात्‌ -- कर्म के नष्टहोनिपर अपि -भी 
गते -- गए हुए (्राप्तकिए त्वाम्‌ - तुम्हारी 

, . इए) विदितवान्‌- मनन करके 
जन्मनि अन्त-- जन्मों का अन्त जानता रहूं 
गुरुवपुषम्‌ -- गुरुवर के स्वरूप को नयेम्‌ -- व्यतीत करू 
आसाद्य - प्राप्तकरके त्वत्‌ -- तुम्हारी 
गिरिशम्‌ -शिवको पूजास्तुति -- पूजा तथा स्तुति 
अवाप्य --पाकर्‌ - . विरचनेन ¢ बनाने तथा 

एव करनेमेरही 


द्विसन्‌ -- शेष दिन 
भावाथ 


हे माता { पिछले असंख्य जन्मों द्वारा कर्मा के नष्ट होने पर 
जन्मों का अन्त अर्थात्‌ जीवन्मुक्त दशा प्राप्त करके गुस्वर के स्वरूप 
मे शिवको प्राप्त करके शैव सिद्धान्त (अद्रैत मागं) को पाकर मनुष्य 
शरीर धारण करत्ता. हुआ भो अपको जानता रहं तथा तुम्हारी स्तुति 
तथा पूजा करनेमे ही इस जन्म के शेष दिन व्यतीत करू । 
प्रकाशानन्दाभ्यामविदित चरीं मध्यपदवीं 
प्रविश्येतद्रन्द्रं रविशशिसमाख्यं कवलयन्‌ ` 
प्रविश्योध्वं नादं लयदहन भस्मीकतकलः 
प्रसादात्ते जन्तुः शिवमकुलमम्ब ! प्रविशति । 


न्वयः 
प्रकाश { चित्‌ ओर. नादम्‌ - नादमें । 
आनन्दाभ्याम्‌ { आनन्द द्वारा लयदहन - लय हुई अग्निस 
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अविदितचरीम्‌-पहले अच्छी तरह भस्मी -- भस्म | 


























न जानी हुई कूम -- किए हए 
मध्यपदवीम्‌ - संवित्‌ ` कूलः -- तत्त्वो वाला 
प्रविश्य ~ अवेश करके प्रसादाति - अनृग्रहसे 
एत न्द्रम्‌ - इस जोड़ेको ते -- तुम्हारे । 
रविशशि - सूयं चन्द्रमाः जन्तुः ~ जीव 
समाख्यम्‌ -- नाम वाले शिवम्‌ -- शिवमें 
कवलयन -- ग्रास करता हुआ अकुलम्‌ -- तत्त्वो से परे 
प्रविश्य . - प्रवेश करके अम्ब -हेमाता 
उर्ध्वम्‌ -- उपरी प्रविशति ~ प्रवेश करते हैँ 

भावार्थं 


हे माता! पहले अच्छी प्रकार न जानी हुई संवित्‌ मे चित्‌ 
(प्रकाश) ओर आनन्द द्वारा प्रवेश करके सूयं ओर चन्द्रमा (पाण, अपान) 
के जोडे को ग्रास करता हआ उपरी नाद में प्रवेश करके आत्म साक्नात- 
कार रूप अग्निसे सभो तत्त्वों को भस्म किए हुए (योगी) जीव आपके 
अनुग्रह से तत्त्वो को उलं ङ्गा हआ शिव रूप ही बन जातादहै। 


वक ब ीमरकव्छकनसातताषतसन्कवल्कनस्ाक्रश् 
1 +-2) (सुशम्ना नाडो इडा ओर पिगला के बीच में विकसित होकर 
मध्यपदवी (स॒षम्ना) द्वारा चिदानन्द प्राप्त ह्येता है अर्थात्‌ शिव 
रूप हीं बन जाता है) 
पिता माता भ््रातासृहूदछन्‌चरः सद्म गृहिणी 
वपु: पुत्रो मित्रं धनमपि यदा मां विजहति 
तदा मे भिन्दाना सपदि भय मोहान्धतमसं 


महाज्योत्स्ते ! मातभव करुणया सल्िधिकरी 
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शब्दां 


भनक, कू क 


पिता - पिता ` यदा -- जिस समय 
माता. - माता (115 नात) 
भ्राता ~ भाई मां विजहति ~ मृक्े त्याग देगे 
सुहृद . -- मित्र प्रेमी) तदामे - तो उस समय मेरे 
अनुचर --नौकर  भिन्दानां - नाश करती हुई 
सद्म -धर सपदि  --- शीघ्र | 
गृहिणी -पत्नी . भयमोह भय ओर मोहसे 
वपुः -शरीर अन्ध तमसम्‌ { अन्धा बना हुजा 
पुत्रो - एन महाज्योत्स्ने -- हे महाप्रकाशमयी 
मित्रम्‌ - मित्र. मातः; -- माता 
धनमपि. - धनमी भव --होजाए 

| करुणया -- दया करके 


 सन्निधिकरी -- प्रत्यक्ष प्रकट 


` भावाथं 


पिता, माता, भ्राता, प्रेमी, नौकर, घर,. पत्नी, शरीर, पृच्र, मित्र, ` 
मौर धन भी मरणकालपर जबमेरा (साथ) छोडदगे तोउस समय 


` दया करके मेरे भय ओर मोह अन्धकार को नाश कर दीजिए तथा शीघ्र 








प्रत्यक्ष खूप प्रकट हो जाइए । 


लीने शब्दौघे तदनु विरते बिन्दु विभवे 
ततस्तत्त्वे चाष्टध्वनिभिरनृपाधिन्युपरते 
त्रिते शक्ते पवण्यन्‌कलित चिन्मात्र गहनां 
स्वसंवित्ति योगी रस्यति शिवाख्यां परतनुम्‌ 
10 












































शब्दाथं 

पलीने -- लय हो जाने पर॒ अन॒ककिक्त - अच्छी प्रकार विमं 
शब्द -- नाद $ से पहचानी हुई 
ओधं -- समूट चिन्मात्र - च॑तन्य रूप 
तत्‌ अनु ~ इसके पश्चात्‌ गहनाम्‌ - अति सूक्ष्म 
विरते ` - हट जाने पर स्वसंविति -- अपनी संवित (पूणं 
बिन्दु ~ बिन्दुका ` ` ` अहन्ताको) - । 
विभव ~ वैभव ` योगी - उत्तम योगी पुरूष | 
तत्त - उसके बाद रसयति - मजालेताहै - ` | 
तत्वेच॒ ~ तत्तव के शिव - शिव 
अष्टध्वनिभिः - आठ वर्गो की आख्याम्‌ - नाम वाली शक्ति ` | 
अनृपाधिनि - उपाधि रहित परतनुम्‌ - उत्तम स्वरूप ॥ 
उपरते -- शांत हो जाने पर 
धिते -- आश्रय लेने पर | 
शक्ते - शक्तिकी । 
पर्वणि ~ अवस्था | 

। र . ५ । ~ 1४4 

 भावाथं । 





नाद समूह लेय हो जाने पर इसके पश्चात्‌ बिन्दु के हट जाने पर 
तत्पश्चात्‌ तत्त्वों के आठ वर्गौ की उपाधि रहित शांत हो जाने पर विमशे ॥ 
से शक्ति की अवस्था अच्छी प्रकार पहचानी हुई अति सूक्ष्म चैतन्य रूप. (8 
अपनो संवित्‌ शक्ति के द्वारा उत्तम योगी पुरुष शिवनाम वाली शक्ति के 
उत्तम स्वल्प का आनन्द लेते हैँ । 


1) मात्रिका,के अष्ट वे: 





१) अ-आः | ५) त वें 
२) क वग ९) पवर्गे 
३) च वर्गं ७) यव. 
४) ट वे ८) श-ह्‌ 
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यदक्षरपद धरष्ट मात्राहीनं च यद्गतम्‌ 
त्वया तत्‌ क्षम्यतां देवी कृपया परमेश्वरि 


शाब्दाथं 
यद्‌ ~ जिस (श्लोक या क्षम्यतां - क्षमा करे 
सतुति) देवी -हे देवी 
अक्षरषद - अक्षरों के पद कृपा -- कृषा करके 


भ्रष्ट -पूरेनहींहोगएहुगे परमेश्वरि - परमेश्वरि 
मात्रा ~ (जहां) मात्राओं की | 


हीनं -- त्रुटियां 

च यदगतम्‌ - भी जहां हुई हृगी 
त्वया - आप 

तत्‌ -- उनको 


भावार्थं 


है परमेश्वरी देवी ! जिस (श्लोक या स्तुति) में अक्षरपद या 
मात्राओं की व्रुरियां रह्‌ गई होगो उस को अप कृपया क्षमा करें । 


यो किचिक्र रससेक वर्धित; शङ्कुरेति शतशोऽप्युदीरितः 
शब्द आविशति तिर्यमाशयेष्वप्ययं नवन प्रयोजनः 


शब्दां 
यः -- जो उदीरित ~ उच्चारण किया 
विचित्र -- अनृ ` | जा 
रस -` आनन्द रसके शब्द -- शब्द 
सेक -- सोचने से आविशति --स्ूरितदहदोतादहै 
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वधित ~ बढ़ गया है तिर्यगाशयेषु ~ पशु योनि में पडे 
श _्र-इति - शिवपेसे ही इए धि 
ण़तशः-अपि - संकडो प्रकार अपि -भी 
सेभी अयं -- यह्‌ 
नवनव - नए नए (अपूर्व) 
प्रयोजनः ~ प्रयोजन से युक्त 
भावार्थं 


अनूखे आनन्द रस से सीचा हुआ अतः वृद्धि को प्राप्त हआ ओर 
सैकड़ों बार उच्चारण मे लाया हुमा जो यह शिव शब्द मूर्खो के हृदयो 
(पशु योनि में पडे हए अर्थान्‌ अत्पज्ञ) मेँ भी अपूव चमत्कार से युक्त 
प्ररिस्फ्रित होता है । 


ते जयन्ति मुख मण्डले भ्रमन्‌ 
अस्ति येषु नियतं शिवध्वनिः | 
यः शशीव प्रसृतोऽमृताशयात्‌ | 
स्वादू संस्रवति चामृतं परम्‌ । | 





णब्दार्थं 

ते --वे । यः शशीव -- जो चन्द्रमाकी 
जयन्ति - जय जयं कारके भान्ति 

योग्य हैँ प्रसृता ~ प्रसरितहोतादहै 
मखमण्डले - मुख मण्डल में अमृताशयात्‌ - अमृतमय कला से 
भ्रमण -- घूमती स्वादु - मीठा 
अस्ति -दै संस्रवति ~ अच्छी प्रकार 
येषु  -- जिनके बहाता है 
नियतम्‌ -- निश्चितस्पसे च अमृतम्‌ - ओर अमृत 
शिव ध्वनि - शिव ध्वनि परम -- उत्कृष्ट 
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वे (लोग) जय जयकारके योग्य हैँ जिनके मुख मण्डल में निश्चित 
। रूप में शिव ध्वनि घूमती हैः । जो चन्द्रमा कौ भान्ति अमृतमयकलासे 
| प्रसारित होता हुआ आनन्द रस उच्छालता है ओर विचित्र समावेश रस 
| को वृद्धि करतादहै। 

चिदानन्दाम्भोधेरुदयति परा कामलहरी 

प्रसूते भावौधं धरति हरते मात्‌ वपुषः 

प्रयातादेवक्यां निजरतजनं पातुमनिशं 

महाशक्तिः संषा जगति जयतात्‌ कृष्ण वपुषा । 


शब्दार्थं 
चित्‌ - चित प्रयाता -- वटो रूप प्राप्तं 
आनन्द -- आनन्द के हआ है 
अम्भोधे - समुन््र देवक्याम्‌ -- देवकी भावको 
उदयति - उदित हुई निज रतजनं -- अपने स्वरूप मे लगे 
परा परा णक्ति पातुं -- पवित्र 
कामलहरी ॥ कीतरग अनिशम्‌ - नित्य 
प्रसूते - (उसीसेपेदाहुई महाशक्ति - महाशक्ति 
भावौवं -भाव वं सैषा -- वही है 
धरति -- (वही) धारण करने जगति -- जगत मे 

वालो जयतात्‌  -- जय जयकार को 

हरति - हरन करने बाली पहुंची है 
मात्र --- माताका कुः्ण वपुषा -- कृष्ण स्वरूप को 
वपुषः - शरीर (रूप) है 

भावार्थं 


चिदानन्द" के समुद्रसे परा णक्ति कौ तरंग उदित होती है उसी 
74 











से भाव वे उत्वन्न होते वहीधारण ओर हरण करने वाली माता 
का स्वभाव (स्वरूप) है जो पवित्र देवकी भाव कोप्राप्त हुआ है तथा 
स्वस्वरूप प्राप्ति मे नित्य लगने के लिए महा शक्ति जगत में कृष्ण के 
रूप मे जय जयकार को प्राप्त हुई है। 


1) 81155 2 10161716 (01561009655. 


उों यतोवा इमानि भूतानि जायंते 
येन जातानि जीवन्ति 

यं प्रयल्ति अभिसंविशन्ति तज्जिज्ञासस्व 
तदेव ब्रहूम। 


जल्द्मय 
ऊं --ॐओंहौ यं प्रयन्ति - जिसमे प्रवेणकरते 
यतो -- जिस सै 
वा --स्वरू्पसे अभिसंविणन्ति- तथा विश्रान्ति पाते 
इमानि - यह | है 
भूतानि -- सवबचेतन जड तत्‌ --- उसो 

पदाथ जिनज्ञासस्व - (उसी स्वरूप को) 

जायते - उत्पन्न होते है जानने को इच्छा 
येन - जिस मसे करो 
जातानि - उपज कर तदैव ब्रह्मा - वहीब्रह्म है। 
जीवन्ति - जीतेटै 

भावाथ 


ऊं जिस स्वरू से यह्‌ सब जड चेतन पदाथ उत्पन्न ठते ट १ 
उपज पर जीते हँ जिसमें प्रवेण करते दँ तथा विश्रान्ति! ५ 


न्न 
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स्वरूप को जानने की इच्छा करो वही ब्रह्य् है) 


1) 1021 100 ५1} 11€% € 1{78|1 20501066. 
2) (<7०५५ प्रीं ६० € {€ ल ल€08| ‰/@1/-- {€ 0501016 





सतो वा इमानि भूतानि जायते सति जातानि जीवन्ति 
सत्तं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति सदेव ब्रहुम। 


शब्दार्थं 
सतो - सत जातानि -- उपजकर 
वा - स्वरूपसे जीवन्ति - जीते हैँ 
इमानि - यह्‌ सतं -- सत्त रू्पमेही 
भूतानि -- जड़ चेतन पदार्थं प्रयन्ति -- प्रवेण करते हैँ 
जायंते - उत्पन्न होते रै अभिसंविशान्ति-- विश्रान्ति पाते है 
सति ~ निश्चय करके सदेव ब्रहम - वही सत्त ब्रह्य, 
स्वरूप दहै । 
भावार्थं 


सत्‌ स्वरूप से जड़ चेतन पदार्थं उत्पन्न होते हैँ निश्चय करके उपज 
कर जीते । सत्तस्वरूपमें ही प्रवेश करते दहै तथा विश्रान्ति पाते है 
क्ह सत ही ब्रह स्वरूप 


| &2615161766€ \«1116|1 15 {16 [1€651 ।€०।१/ 


चितो काटमानि भूतानि जायंते चिति जातानि जीवन्ति 
चितं. प्रग्रन्ति अभिसंविशन्ति चिदेव ब्रहम, 
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शब्दां 
चितो - चित! जीवन्ति - जीते 
वा -- स्वरूप से चितं --चितरूपमें | 
इमानि - यह प्रयन्ति -- प्रवेश करते हैँ | 
भूतानि -- सब जड चेतन पदाथ अभिसंविशन्ति - विश्रान्ति पाते | 
जायंते - उत्पन्न होते हैँ हँ ` 
चिति -चितरूपमें चिदेव --चितही | 
जातानि -- उपजकर ब्रह्य -- ्रह्य का स्वरूप | 

ह 
भावाथ 


चित्स्वरूप से यह सब जड चेतन पदार्थं उत्पन्न होते ह चित्स्वरूप में 
उपजकर जीते हँ ओर चित्‌ स्वरूपमेंही प्रवेश करते तथा विश्रान्ति 
पातेहुं। चित्‌ ही ब्रह्य का स्वरूप हैः। 


1) 01561056 10 1१5 11{18|, ॥1160101{10160 9>&. 


आनन्दात्‌ खलु इमानि भूतानि जायंते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति 
आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति आनन्दं ब्रहूम। 


णब्दार्थं 
आनन्दात्‌ -- आनन्द से! जीवन्ति - जीते है 
खल्‌  -- निश्चय करके आनन्दम्‌ -- आनन्दमे 
दमानि -- यह प्रयन्ति -- प्रवेशकरतेहं 
भृतानि -- सब जड़ चेतन जगतः अभिसंविशन्ति -- विश्रान्त पाते 
जायंते - उत्पन्न होते है है 


४ 








आनन्देन - आनन्दम आनन्दं -- आनन्दं 
तानि - उपज कर ब्रह्य -- त्रहा हि 
(उत्पन्न होकर) | 


भावाथं 


आनन्द से यह सब जड चेतन जगत उत्पन्न होते है अनिन्दरूप 
मे ही जीते है तथा विश्रान्ति पाते है जानन्दही ब्रह्य है । 


1) 8159४ ऽ८लो)€ 1061016. 


2) ऽनलः & 10567४1 


मतो वा इमानि भृतानि जायंते मयि जातानि जीवन्ति 
मां प्रयन्ति अभिसंविशन्ति अहमेव ब्रहुम ।. 


कि शब्दार्थं 

मतो ~ मृक्ष' (अहंरूप) जीवन्ति .- जीते 

वा . - स्वरूपसे मां -- मज्ञमें 
इमानि ` - यह प्रयन्ति -- प्रवेश करते है 
भूतानि - जड़ चेतन पदां अभिसंविशन्ति- विश्रान्ति पाते 
जायंते -- सत्पन्न होतेह है 

मयि -मृज्ञमे अहमेव र्मही 

जातानि - उपजकर ब्रहम -- ब्रह्य हुः 


अहं स्वरूप से यहं जड चेतन पदाथं उत्पन्न होते हैँ अह्‌ मे जीते 
है अह मँ प्रवेश करते हँ तथा विश्रान्ति पातेर्ह। मही ब्रह्यहू। 
1} - 176 ८५6 [0ल& 56 01 06 ©(0611606170 5५916५1. 


| -(-0105610050655. 
2) 10691 16811) :- 
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तवं अगत स्वदेहं षा। स्वानन्द मरितं स्मरेत्‌ =: 
यु गपत्‌ स्वाम्‌तेनेव परानन्वभयो सवेत ॥ 
(\/.8.--65) ` 


(एक योगी) यदि सारे जगत की तथा अपने देह ॑ को एक साथ 
अपने ही चिदानन्द से भरा हुआ ध्यान करे तो निश्चल रूप से परानन्द- 
मय बन जाताहै। 


1) यहां श्लोक के श्वा" को श्च समक्नना है। ` 


(ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मन्‌) 


डो शन्नो भिन्नः । शं वरुणः । शन्नो भव त्वंय 
यमा । शन्न इन्द्रो ब्रहस्पति । शन्नो विष्णुरुर्क्रमः । 
(उं सूयं कल्याण करे । चन्द्रमा कल्याण करे । नक्षत्र कल्याण 
करे । इन्द्र ओर वृहस्पति कल्याण करे। उच्च बलवान विष्णु 
कल्याण करं ।) .. व 
नमो ब्रहु मणे । नमो वायवे । नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह मासि । 
(ब्रह्म को नमस्कारहो। प्राण वायुको नमस्कारहौ प्राण बायु 
आपको नमस्कारहो। अही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैँ ।) 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रहुम वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
(आप प्रत्यक्ष ब्रह्य का विर्म॑श करताहूं। आप सत्यका विर्म॑श 


करता हूं । सत्य स्वरूप विश्व का विर्मैश करताहूं। इसलिए मेरी 
रक्षा कीजिए ।) | 
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तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तार । 

शान्ति, शाति, शाति! । 

[इस कहने वाले की रक्षा कीजिए । मुञ्ज उच्चारण करने वाले को 
रक्षा कीजिए । तीनों कारण शरीरों (स्थूल, सुक्ष्म, कारण) को शान्ति 
प्राप्त हो] 

ञो सहनाववतु । सहनौ भुनक्तु । 

सह वीयं करवावह । तेजस्विनावधीतमस्तु । 

माविद्रषावहं । शान्तिः, शान्तिः शान्तिः । 

[दोनों (गुर शिष्य) की रक्षा करो । एक साथ हम दो का भोग हो । 
हम दोनों का चित्तबल बड़े। हम दोनों तेजस्वियों का विमशं किया 


हुआ हो । हम किसीसे द्वेषन करें । स्थूल, सृक्ष्म तथा कारण शरीरो 
को शान्ति प्राप्त हो ।] 


ऊं शन्नो मित्रः शंवरुणः । शन्नोऽस्त्वंयमा । 
श्न इन्द्रश्चाग्निश्च । शन्नो विष्णुरुरुक्रमः । 


[ॐं भास्कर हमारा कल्याण करे । चन्द्रमा हमारा कल्याण करे । 
नक्षत्र हमारा कल्याण करे। इन्द्र ओर तेज हमारा कल्याण करे। 
बलवान्‌ विष्णु कल्याण करे] 


समो ब्रहुमणे, । नमो वायवे, । नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रहम 
अवादिषं । ऋत्मवादिषं सत्यमवादिषं । 
तन्मामावीत्‌ । तद्रक्तारमावीत्‌ । आवीन्मामा- 
वीत्‌ वक्तारं । शान्ति, शान्ति, शान्ति । 
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[ब्रह्म को नमस्कारहो। प्राणवायु को नमस्कारहो। प्राण वायु 
आपको नमस्कार हो। आप प्रत्यक्ष ब्रह्यहैँ। आप प्रत्यक्ष ब्रह्य का 
विमशे करता हूं । सत्य परमार्थं का विमशै करता हूं । सत्य रूप जगत 
का विमशें करताहूं। वह मुज्ञमें समावेश करे। इस कहने वालेमें 
समावेश करे। मुञ्ज उच्चारण करने वाले के साथ समावेश करे। 
तीनो शरीरोंको शान्ति हो ।] 


सहनावतु सहनो भूनक्तु सह वीयं करवावह । 
तेजस्विनाव धीतमस्तु मा विद्धिषावहं । 

गान्ति, शान्ति, शान्ति। 

[गरु शिस्य) दोनों को रक्नाकरे। हम दोनों काएक साथ भोग 


हो तथा चित्त तेज बड़ । हम दोनों तेजस्वियों का विमशे किया हुआ 
हो। हम किसीसेद्वेषन करं । तीनों शरीरोंको शान्ति प्राप्त हो ।] 


आत्म क्रोडा । आत्म रुचिः क्रियावान य । 

एष ब्रह म विविद्वान वरिष्टः । यमेवैष वृणुते 

तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणृते तनु स्वाम्‌ ॥ 

[आत्म स्वरूपमेही क्रीडा करता है । अपने चित्त स्वरूप में सुचि 
रखता है । क्रिया शक्ति वाला पुरुष यह्‌ ब्रह्म को जानने वाला उत्तम 


जिस पर अनुग्रह करे उसे ही प्राप्त होता है । यह्‌ आत्मा उसी पुरुष को 
अपना स्वरूप प्रकट करता है|] 
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